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प्रावकथन 


मानव जीवन से वाचा की उपलब्धि एक वहुत बडी उपलब्धि 
है | हमारे प्राचीन आचायों की हृष्टि मे वाचा ही सरस्वती का 
अधिष्ठान है, चाचा सरस्वती भिषग्‌"--वाचा ज्ञान की अधिष्ठान्नी 
होने से स्वय सरस्वती रूप है, और समाज के विक्ृत आचार-विचार- 
रूप रोगो को दूर करने के कारण यह कुशल वैद्य भी है ।' 

अन्तर के भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत बडा 
माध्यम वाचा ही है। यदि मानव के पास वाचा न होती तो, 
उसकी क्या दशा होती ? क्‍या वह भी मूकपशुओ की तरह भीतर ही 
भीतर घुटकर समाप्त नही हो जाता ? मनुप्य, जो ग्‌ गा होता है, वह 
अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए कितने हाथ-पैर मारता है, 
कितना छटपटाता है फिर भी अपना सही आशय कहा समझा पाता 
है दूसरो को ? 

बोलना वाचा का एक गुण है, कितु बोलना एक अलग चीज 
है, ओर वक्ता होना वस्तुत. एक अलग चीज हैँ । बोलने को हर 
कोई बोलता है, पर वह कोई कला नहीं है, कितु चकक्‍तुृत्व एक कना 
है | वक्ता साघारण से विपय को भी कितने सुन्दर और मनोहारी 
रुप से प्रस्तुत करता है कि श्रोता मन्रमुग्ध हो जाते हैं। वक्ता के 
बोल श्रोत्रा के हृदय मे ऐसे उतर जाते हूँ फि वह उन्हें जीवन भर 
नही 'मूलता ॥ 

कर्मयोगी श्रीकृष्ण, भगवान्‌महावीर, तथागतबुद्ध, व्यास और 
अद्रवाहु आदि भारतीय प्रवचन-परम्परा के ऐसे महान्‌ प्रवक्ता ये, 
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जिनकी वाणी का नाद आज भी हजारो-लाखो लोगो के हृदयों को 
आप्यायित कर रहा है । महाकाल की तूफानी हवाओ मे भी उनकी 
वाणी की दिव्य ज्योति न बुझी है और न बुझेगी । 


हर कोई वाचा का घारक, वाचा का स्वामी नहीं वन सकता | 
वाचा का स्वामी ही वाग्मी या वक्ता कहलाता है। वक्ता होने के 
लिए ज्ञान एवं अनुभव का थ्ययाम बहुत ही विस्तृत होना चाहिए। 
विद्ञाल अध्ययन, मनन-चितन एवं अनुभव का परिपाक वाणी को 
तेजस्वी एवं चिरस्थायी वनाता है। विना अध्ययन एवं विपय की 
व्यापक जानकारी के भाषण केवल भपण (भोकना) मात्र रह जाता 
है, वक्ता कितना ही चीखे-चिल्लाये, उछले-कूदे यदि प्रस्तावित विपय 
पर उसका सक्षम अधिकार नही है, तो वह सभा में हास्यास्पद हो 
जाता है, उसके व्यक्तित्व की गरिमा लुप्त हो जाती है । इसीलिए 
बहुत प्राचीनयुग में एक ऋषि ने कहा था--वक्ता शतसहस पु, 
अर्थात्‌ लाखो मे कोई एक वक्ता होता है । 


दातावधानी मुनि' श्री धनराज जी जैनजगत के यश्नस्वी प्रवक्ता 
हैं! उनका प्रवचन, वस्तुत प्रवचन होता है। श्रोताओं को अपने 
प्रस्तावित विपय पर केन्द्रित एवं मत्र-मुग्ध कर देना उनका सहज कर्म 
है। और यह उनका ववक्‍तृत्व--एक बहुत बड़े व्यापक एवं गभीर 
अध्ययन पर आधारित है। उनका सस्कृत-प्रांकंत आदि प्राचीन 
भाषाओ का ज्ञान विस्तृत है, साथ ही तलस्पर्शी भी ! मालूम होता है, 
उन्होंने पाडित्य को केवल छुआ भर नही है, कितु समग्रद्क्ति के 
साथ उसे गहराई से अधिग्रहण किया है! उनकी प्रस्तुत पुस्तक 
वफ्तृत्यफ्ला फे बीज में यह स्पष्ट परिलक्षित होता है । 


प्रस्तुत कृति में जन आागम, बोद्धवाट भय, वेदों से लेकर उपनिपद 
कापण, पुराण, स्मृति आदि वैदिक साहित्य तथा लोककथानक, कहा- 
बसे, वरापक, ऐसिहासिय घटनाएँ, शान-विजान फी उपयोगी चर्चाएँ-- 


की 


इसप्रकार श्खलावद्ध रूप मे सकलित है कि किसी भी विपय पर 
हम बहुत कुछ विचार-सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच ववतृत्व- 
कला के अगणित वीज इसमे सन्निहिंत हैं । सुक्तियों का तो एक प्रकार 
से यह रत्नाकर ही है। अग्रेजी साहित्य व अन्य धर्मग्रयो के उद्धरण 
भी काफी महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रसग और स्थल तो ऐसे हैं, जो केवल 
सुक्ति और सुभाषित ही नही है, उनमे विपय की तलस्पर्शी गहराई 
भी है और उसपर से कोई भी अध्येता अपने ज्ञान के आयाम को 
और अधिक व्यापक बना सकता है। लगता है, जैसे मुनि श्री जी 
वाड मय के रूप मे विराट पुरुष हो गए हैं। जहा पर भी दृष्टि पडती 
है, कोई-त-कोई वचन ऐसा मिल ही जाता है जो हृदय को छू जाता 
है और यदि प्रवक्ता प्रगत अपने भाषण में उपयोग करे, तो अवश्य 
ही श्रोताओं के मस्तक झूम उठेंगे। 

प्रश्न हो सकता है--“वक्तृत्ककला के वीज' में सुनि श्री का 
अपना क्या है ? यह एक सग्रह है और सग्रह केवल पुरानी निधि होती 
है, परन्तु मैं कहूँगा - कि फूलो की माला का निर्माता माली जब 
विभिन्न जाति एवं विभिन्न रगो के मोहक पुष्पो की माला बनाता है 
तो उसमे उसका अपना क्‍या है ? बिखरे फूल, फूल हैँ, माली नही । 
माला का अपना एक अलग ही विलक्षण सौन्दर्य है । रग-विरगे फूलो 
का उपयुक्त चुनाव करना और उनका कलात्मक रूप मे सपोजन 
करना--यही तो मालाकार का कर्म है, जो स्वय में एक विलक्षण 
एवं विशिष्ट कलाकम है । मुनि श्री जी वक्‍्तृत्वकला के वीज मे ऐसे 
ही विलक्षण मालाकार हैँ । विपयो का उपयुक्त चयन एवं तत्सम्वन्धित 
सुक्तियों आदि का सकलन इतना आनदार हुआ है कि इस प्रकार का 
सकलन अन्यत्न इस रूप में नही देखा गया । 

एक वात और---श्री चन्दनमुनि जी की संस्कृत-प्राकृत रचनाओं 
ने मुझे यधावसर ज्ाफी प्रभावित किया है। में उनकी विद्वत्ता का 
प्रशमक रहा है । श्री धनमुनि जी उनके बढ़े भाई ह--जब यह मुझे 


ह/ "हर 


ज्ञात हुआ तो मेरे हपे की सीमाओं का और भी अधिक विस्तार हो 
गया । जब में कैसे कहूँ कि इन दोनों मे कौन बडा है और कौन 
छोटा ” अच्छा यही होगा कि एक को दूसरे से उपमित कर दूँ । उवकी 
चहुश्र्‌ तता एव इनकी सम्नह-बुच्लता से मेरा मन मुग्ध हो गया है । 

मैं मुनि श्री जी, और उनकी इस महत्वपूर्णकृति का हृदय से 
अभिनन्दन करता हुँ। विभिन्न भागो में प्रकाशित होने वाली इस 
विराद छति से प्रवचनकार, लेखक एव स्वाध्यायप्रेमीजन मुनि श्री के 
प्रति ऋणी रहेगे । वे जब भी चाहेंगे, वक्‍तृत्व के वीज मे से उन्हें ठुछ 
मिलेगा ही, वे रिक्तहस्त नहीं रहेगे ऐसा मेरा विश्वास है । 

प्रवकतृू-समाज--मुनि श्री जी दग एतदर्थ आभारी है और आभारी 
रहेगा । 


ऊन भवन 
आरिन शुक्ला-३ --उपाध्याय अमस्मुनि 
आगरा 
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वक्‍तृत्वमुण एक कला है, ओर वह बहुत बडो साधना 
की अपेक्षा करता हैं।आगम का ज्ञान, लोकव्यवहार का 
ज्ञान, लोकमानस का ज्ञान और समय एवं परिस्थितियों का 
ज्ञान तथा इन सबके साथ निस्पृहता, निर्भयता, स्वर की 
मधुरता, ओजस्विता आदि गरुणो की साधना एवं विकास से 
ही वक्‍तृत्वककला का विकास हो सकता है, ओर ऐसे वक्ता 
वस्तुत. हजारों लाखो मे कोई एकाघ ही मिलते है ) 

तेरापथ के अधिणास्ता युगप्रधान आचार्य श्रीतुलसी में 
वक्‍तृत्वकला के ये विशिष्ट ग्रुण चमत्कारी ढंग से विकसित हुए 
हैं। उनकी वाणी का जादू श्रोताओ के मन-मस्तिष्क को 
आन्दोलित कर देता है | भारतवर्प की सुदीर्घ पदयात्राओ के 
मध्य लाखो नर-तारियो ने उनकी ओजस्विनी वाणी सुनी है 
ओर उसके मधुर प्रभाव को जीवन में अनुभव किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक मुनि श्री घनराजजी भी वास्तव 
में वक्‍तृत्वकला के महान ग्रुणो के घनी एक कुणल प्रवक्ता सत 
है। वे कवि भी है, गायक भी है, और तेरापथ शासन में 
सर्वप्रथण अवधानकार भी हैं, इन सबके साथ-साथ बहुत बडे 
विद्वान तो है ही । उनके प्रवचन जहा भी होते है, श्रोत्ताओं की 
अपार भीड उमड़ आती है। आपके विहार करने के वाद 
भी श्रोत्ता आपकी याद करते रहते है । 

आपकी भावना है कि भत्येक मनुष्य अपनी वकक्‍्तृत्वकला 
का विकास करें और उसका सद॒पयोग करें, अत. जन- 
समाज के लाभार्थ जापने वक्‍तृत्व के योग्य विभिन्न सामग्रियों 
का यह विशाल सन्नह प्रस्तुत किया हैं । 


( १० ) 


बहुत समय से जनता की, विद्वानो की और वकक्‍तृत्वकला 
के अभ्यासियो की माँग थी कि इस दुलेभ सामग्री का जन- 
हिताय प्रकाशन किया जाय तो बहुत लोगो को लाभ मिलेगा । 
जनता की भावना के अनुसार हमने मुनिश्री की इस 
सामग्री को धारणा प्रारभ किया। इस कार्य को सम्पन्न 
करने मे श्री ड गरगढ, मोमासर, भादरा, हिसार, टोहाना 
नरवाना कैथल, हासी, भिवानी, तोसाम, ऊमरा, सिसाय, 
जमालपुर, सिरसा और भर्टिडा आदि के विद्यार्थियों एव थुवको 
ने अथक परिश्रम किया है। फलस्वरूप लगभग सौ कापियो व 
१५०० विपयो में यह सामग्री सकलित हुई है । हम इस विद्याल 
सग्रह को विभिन्न भागो में प्रकाशित करने का सकल्‍्प लेकर 
पाठको के समक्ष प्रस्तुत हुए है । 

वकतृत्वककला के बोज का यह चौथा भाग पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत है। इसके प्रकाशन का समस्त भअर्थभार 
श्री एस० बी० एड कपनी, अहमदाबाद ने वहन किया हैं। 
इस अनुकरणीय उदारता के लिए हम उनके हृदय से 
आभारी है । 

इसके प्रकाशन एवं प्रूफ सभोघन आदि मे श्रीचन्द जी 
सुराना 'सरस' तथा श्री ब्रह्मदेव्सिह जी आदि का जो हादिक 
सहयोग प्राप्त हुआ है--उसके लिए भी हम हृदय से 
कृतज्ञता-न्ापित करते है । आजा है यह पुस्तक जन-जन के 
लिए, वक्ताओं और लेखको के लिए एक इनसाईवलोपीडिया 
(विश्वकोण) का काम देगी और युग-युग तक इसका लाभ 
मिलता रहेगा 

फेक 


आत्मनिवेदन 


'मनुष्य की प्रकृति का बदलना अत्यन्त कठिन है'--यह 
सूक्ति सेरे लिए सवा सोलह आना ठीक सावित हुई । वचपन 
मे जब मैं कलकत्ता--श्री जनेश्वेताम्बर-देरापथी-विद्यालय में 
पढता था, जहाँ तक थाद है, मुझे जलपान के लिए प्राय प्रति- 
दिन एक आना मिलता था । प्रकृति में सग्नह करने की भावना 
अधिक थी, अत मैं खर्चे करके भी उसमे से कुछ न कुछ बचा 
ही लेता था । इस प्रकार मेरे पास कई रुपये इकट्ठे हो गये थे 
और मैं उनको एक डिव्बी में रखा करता था । 

विक्रम सवत्‌ १६७४८ में अचानक माताजी की मृत्यु होने से 
विरक्त होकर हम (पिता श्री केवलचन्द जी, मैं, छोटी वहन 
दीपाजी और छोटे भाई चन्दनमल जी) परमक्ृ्तपालु श्री 
कालुगणीजी के पास दीक्षित हो गए। यद्यपि दीक्षित होकर 
रुपयो-पैसो का सम्नह छोड दिया, फिर भी सग्रहतरत्ति नही छूट 
सकी । वह धनसग्रह से हटकर ज्ञानसग्रह की ओर झुक गई। 
श्री कालुगणी के चरणों मे हम अनेक बालक सुनि आगम- 
व्याकरण-काव्य-कोष आदि पढ रहे थे | लेकिन मेरी प्रकृति इस 
प्रकार को वन गई थी कि जो भी दोहा-छन्द-श्लोक-ढाल- 
व्याख्यान-कथा आदि सुनने या पढने मे अच्छे लगते, मैं तत्काल 
उन्हे लिख लेता या ससार-पक्षीय पिताजी से लिखवा लेता । 
फलस्वरूप उपरोक्त सामग्री का काफो अच्छा सग्रह हो गया । 
उसे देखकर अनेक मुनत्ति विनोद की भाषा में कह दिया करते 
थे कि “धन्न्‌ तो न्‍्यारा मे जाने की (अलग विहार करते की) 
तैयारी कर रहा है ।” उत्तर मे मैं कहा करता-“बया आप गारटी 
दे सकते है कि इतते (१० या १५) साल तक आचार्य श्री हमे 
गपने साथ हो रखेंगे ? क्या पता, कल ही अलग विहार करने 


(६ ९४ ) 


सकी है। कही प्राकृत-सस्कृत, पारसी, उद्दू एवं अग्नेजी भाषा 
है तो कही हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पजावी और 
बंगाली भापा के प्रयोग है, फिर भी कठिन भाषाओं के इलोक, 
वाक्य आदि का अर्थ हिन्दी भाषा में कर दिया गया हैं। दूसरे 
प्रकार से भी इस ग्रन्थ मे भापा की विविधता है। कई प्नन्यो, 
कवियो, लेखको एवं विचारको ने अपने सिद्धान्त निरवचभाषा 
में व्यक्त किए है तो कई साफ-साफ सावद्यभापा में ही बोले 
हैं । मुझे जिस रूप मे जिसके जो विचार मिले है, उन्हे मैने 
उसी रूप में अंकित किया है, लेकिन मेरा अनुमोदन केवल 
निर्वद्य-सिद्धान्तो के साथ है । 

ग्रन्थ की सर्वोपयोगिता--इस ग्रन्थ भे उच्चस्तरीय विद्वानों 
के लिए जहाँ जेन-वोद्ध आगमो के गम्भीर पद्य है, वेदों, उप- 
निपदों के अद्भुत मत्र है, स्मृति एवं नीति के हृदयग्राही 
इलोक है वहाँ सर्वसाधारण के लिए सीधघी-सादी भाषा के 
दोहे, छन्द, सूक्तियाँ, लोको क्तियाँ, हेचु, दृष्टान्त एवं छोटी-छोटी 
कहानियाँ भी है। अत. यह ग्रन्य॒नि.सदेह हर एक व्यक्ति के 
लिए उपयोगी सिद्ध होगा-- ऐसी मेरी मान्यता है। वक्ता 
कवि और लेखक इस भ्रन्थ से विद्येप लाभ उठा सकेंगे, क्योकि 
इसके सहारे वे अपने भाषण, काव्य और लेख को ठोस, सजीव, 
एवं हृदयग्नाही बना सकेंगे एव अदनत विचारों का विचित 


चित्र" करके उनमे निखार ला सकंगे, अस्तु ! 
ग्रन्थ का नामकरण--इस ग्रन्य का नॉम 'ववतृत्वकला के 


दीज' रखा गया है। बक्‍तृत्वकला की उपज के निमित्त यहां 
केवल बीज इकटुठे विए गए हैं। बीजों का वषन किसलिए, 
कंसे, कब और कहा करना-यह वप्ता (बीच बोनेवालो) 
की भावना एवं वद्धिमता पर निर्भर करेंगा। फिर भी मेरी 
मनोकामना तो यही है कि वप्ता पर्मात्मपदप्राप्ति रूप फल | 


( १५ ) 


के लिए शास्त्रोक्तविधि से अच्छे अवसर पर उत्तम क्षेत्रों में 
इन वीजो का वपन करेगे । अस्तु 

यहाँ मैं इस बात को भी कहे बिना नहीं रह सकता कि 
जिन ग्रन्थो, लेखो, समाचार पत्नो एवं व्यक्तियो से इस ग्रन्थ के 
सकलन में सहयोग मिला है--वे सभी सहायक रूप से मेरे लिए 
चिरस्मरणीय रहेगे । 

यह ग्रथ कई भागो मे विभक्त है एव उनमे सैकड़ो विषयों 
का सकलन है । उक्त सग्रह वालोतरा मर्यादा-महोत्सव के समय 
मैंने आचार्य श्रीतुलसी को भेंट किया। उन्होने देखकर बहुत 
प्रसन्नता व्यक्त की एव फरमाया कि इसमे छोटी-छोटी कहानियाँ 
एवं घटनाएँ भी लगा देनी चाहिये ताकि विशेष उपयोगी बन 
जाए। आचार्य श्री का आदेश स्वीकार करके इसे सक्षिप्त 
कहानियाँ तथा घटनाओ से सम्पन्न किया गया । 

मुनिश्री चन्द्रमलजी, डू गरमलजी, नथमलजी, नगराज 
जी, सधुकरजी, राकेशजी, रूपचन्दजी आदि अनेक साघु एव 
साध्वियो ने भी इस ग्रन्थ को विशेष उपयोगी माना । वीदासर- 
महोत्सव पर कई सतो का यह अनुरोध रहा कि इस सग्रमह को 
अवश्य घरा दिया जाए। 

सर्व प्रथम वि० स० २०२३ में श्री डूगरगढ के श्रावको ने 
इसे धारणा शुरू किया । फिर थली, हरियाणा एवं पजाव के 
अनेक ग्रामो-तगरो के उत्साही युवकों ने तीन वर्षों के अथक- 
परिश्रम से घारकर इसे प्रकाशन के योग्य वनाया । 

मुझे हृढविच्वास है कि पाठकगण इसके अध्ययन, चिन्तन 
एवं मनन से अपने वुद्धि-वेभव को क्रमशः बढात्ते जायेगे-- 


वि० स० २०२७ मृगसर वदी ४ 
मगलवार, रामामढी, (पजाव) -+घधनमुनि 'प्रयम' 


अनुक़नणिका 


पहला फ़ोप्ठफ पृष्ठ १ से ७७ 


१ विवेक, ? विवेक-महिमा, हे विवेकी, ४ अविवेकी, ५ विवेक- 
हीन, ६५६ चिन्तन-मनन, ७ विचार, ८ मसम्मति-मलाह, ६ आवश्यक- 
सलाह, १० सलाह के विपय मे विविध, ११ उपदेश, १२ कला, 
१६ विविध कलाएं, १४ कविता, १५ कंबिता का महत्व, १६ अच्छी 
झूबिता, १७ कविता-विरोध, १८ कवि, १६ कवि-प्रणना, २० कवियों 
की प्रकृति, २९ कवियों की शक्ति, ३२ झंबियों के लिये विचारणीय 
बानें, २६ निम्दनीय कवि, रेड विभिन्न भाषाओं के महान्‌ कि, 
२५ रमिक ओतार्भो के अभाव मे कवि, २६ निर्भीक कवि गगे, 
६७ प्रानीन एवं आधुनिक कवि, रे८ मढान्‌ कवि, २६ कल्पना, 
३० मल्यमा के छदाहरण, ३१ बह़ाबनें, ३२ साहित्य, 5३ इमिदशाम, 
उ० मधोज्क, ६५ लेयगा, ३६ बुरे लगाव, ३७ लेयखनी, ३८ अध्ययन, 


जज 


३६ स्थाधयाय, ८० यनाध्याय, ४? अधिक अध्यपन । 


(/ 4005) 


दूसरा कोष्ठक पृष्ठ उप से १४७ 


१ पुस्तक शास्त्र, २ पुस्तको का चयन, रे विभिन्न दर्शनों के 
धर्मग्रन्य, ४ प्रामाणिक ग्रन्थ, ४ युक्ति एवं न्याय से ग्रस्थो की प्रामा- 
णिकता, ६ पुस्तक प्रकाशन, ७ विहृव के श्रख्यात पुस्तकालय, 5 सकु 
भव, ६ अनुभवहीत, १० परीक्षा, ११ परीक्षा आवश्यक, १२ परीक्षा- 
विधि, १३ परीक्षा का समय, ९४ दर्शन, १५ आस्तिक, १६ नास्तिक, 
१७ नास्तिकों का कथन, ईै८ सम्यग्दर्णन-सम्यक्त्व, १६ सम्यकूत्व 
की दुर्लभता, २० सम्यक्त्व से लाभ, २१ सम्यक्त्व का महंत्व, 
२२ सम्यग हप्टि, २३ श्रद्धा, २४ श्रद्धावान, १३ अश्वद्धावान्‌ (शका- 
शील) २६ सभ्य (शका), २७ विश्वास, रे८ विश्वास के अयोग्य, 
२६ विश्वासधात, ३० मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व), ३१ मिथ्यात्व के भेद 
३२ मिथ्याहृष्टि । 


तोसरा कोष्ठक पृष्ठ १४८ मे २२१ 


१ तत्व, २ द्रव्य, ३ नय-प्रमाण, ४ निश्चय व्यवहार नंय, 
प्‌ स्थादवाद, ६ उत्सगं-अपवाद, ७ सिद्धान्त, ८ चारित्र, ६ चारित्न का 
महत्व, १० ज्ञान के साथ चारित्र आवश्यक, ११ चारित्र की रक्षा, 
१२ चरित्र से लाभ, १३ त्याग, १४ त्याग के भेद, २५ त्यागी, 
१६ प्रत्यास्यान, १७ आचार (आचरण), १८ आचरण बिना ज्ञान, 
१६ आचारवान, २० आचारहीन, २१ कैंयन के समान आचरण 
आवश्यक, २२ शोल, २३ ब्रत, २४ महात्रत, १४ सभ्यता, २४ योग, 
२७ योग महिमा, रे८ योगी, २६ योगियों के चमत्कार । 


चौया फोप्ठक पृष्ठ २२२ से ३२६ 
१ सयम, २ सयम से लाभ, हे संयम की दुष्करता, है संयम में 


सुस-दुस, ४ सयम दीक्षा का समय जादि, ६ सबम से अआप्द होने 
अठारह स्थान, ७ संयम के भेद, ८ नाथना, € साधु, १० सुनि, 


६ हुक 


११ अनगार, १२ भिक्ष, १३ श्रमण, १४ निग्न॑न्थ, १५ स्थविर, 
१६ तापस, १७ फफ्रीर, १८ संत, १६ कतिपय जगठ्मसिद्ध संत्त 
महात्मा, २० साथुओ के गुण, २१ साथु सगति, २२ सतो का सताप, 
२३ साधुभो की गोचरी, ३२४ गोचरी के भेद, २५ गोचरी के नियम, 
२६ साधु का आहार, २७ आहार किसलिए, २८ साधुओं का निवास 
स्थान, २६ साधुओ के वस्त्र ३० साथुओ के पात्र ३१ साधुमो वा 
विहार, ३२ साधु की भाषा, ३३ साथुओ के लिए कल्प-अकल्प, 
३४ साधुओं के सुख, ३५ साधुओं के वारह सभोग और उनका विच्छेद 
३६ साधुओ को छिक्षा, ३७ नामघारी साधु, ३८ पापी साधु, 
३६ कदर्पादि मे लीन साथुओ की गति । 





चार फोष्ठको में कुल १४१ विपय तथा दस भागों में 
लगभग १५०० चिपय हैं । 





चोथा भाग 


बक्‍तृत्वकला के बीज 


|| 


| 


पहला कोष्ठक 


[अप 
विवेक 
हेयोपादेयज्ञान विवेक । 


त्यागने योग्य एवं ग्रहण करने योग्य वस्तु के ज्ञान को विवेफ 
कहते हैं । 


विवेक केवल सत्य में पाया जाता है। --गेदे 
उडने की अपेक्षा जब हम झुकते हैं, तव विवेक के अधिक 
निकट होते हैं । --चर्ड्सवर्थ 
अपने विवेक को अपना जिक्षक वनाओ ! शब्दो का कमें 
से और कर्मो का शब्दों से मेल कराओं । --शेक्सपीयर 
विवेक के नियमो को सीखकर, जो उन्हे जीवन में नहीं 
उतारता, उसने खेत में मेहतत करके भी बीज नही 
डाला । -+शेखसादी 
समझा-समझा एक हैँ, अनसमझा सब एक । 

समझा सो ही जानिए, जाके हृदय विवेक | --छवीर 


ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी । --फ्रथासरित्सागर 
ईप्या ही बिवेफ फी शत्र्‌ हे । 
मदमूढ-चुद्धिपु विवेकिता कुत ' --शिस्तुपालवध 


मद से मोहित चुद्धिवालो मे विवेक वहा ! 
यीवन औौर सौन्दर्य में विवेक कदाचित्‌ ही होता है। 
+ठोमर 


विवेक-महिमा 


विवेगे धम्ममाहिए। 
विवेक में धर्म कहा गया है । 
विवेको मुक्तिसाघनम्‌ । 
विवेक मुक्ति का साधन है । 
विवेको गुरुवत्‌ सर्व, कृत्याकृत्य प्रकाशयेत्‌ । 
विवेक गुरु की तरह इत्य-अकृत्य का मार्ग दिखाता है । 
निर्वातह॒दू-गेहगत. प्रकाणयेत्‌, 
सर्वेप्सित वस्तुविचा रदीपक. । --शह्मानन्द 
चडज्चलतारूप वायु से रहित हृदयमदिर में विवेकरूप दीपक 
समस्त इच्छित वस्तुओं को प्रकाशित करता है । 
एको हि चक्ष रमल: सहजों विवेक' । 
विवेक एक स्वाभाविक निर्मल नेत्र है । 


कोर्टंसी कोस्टस नथिंग एडवाइज एक्रीथिंग । 

---अंप्र जो कहावत 
विवेक के लिए एक पाई भी नही लगती, किन्तु इससे हरएक 
चीज परीदी जा सकतो है । 

न विवेक बिना ज्ञानम । 
विवेक फे पिना ज्ञान नही होता । 


> 
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पा 


अग्नि के अश विना फूक नही लगती, श्वास के बिना 
दवा नही लगती और कान आदि के बिना सुनना-देखना 
आदि कार्य नही होता--ऐसे ही विवेक के बिना 
व्यवहारिक या धार्मिक उन्नति नही होती । खाना, पीना, 
पहनना, ओढना, सोना, उठना, बेठना, बोलना, चलना, 
पढना, लिखना, हसना, रोना आदि व्यवहारिक कार्य 
तथा ज्ञानचर्चा, व्याख्यान, सामायिक, पौषध, गुरुवन्दन, 
सेवा-भक्ति, तपस्या- एव दान, आदि-घामिककार्य करना, 
इन सभी कार्यो मे विवेक की जरूरत है । किसी ने कहा 
भी है-- 
आलस्य में पशुता, क्रिया मे जीवन और विवेक में 
मनुष्यता है । अविवेकी को उपदेश नही लगता । 

€2 


तो 


विवेकी 


काय परोपकाराय, धारयन्ति विवेकिन । 

--घर्मकल्पद्ू मं 
विवेकी पुरुष परोपकार के लिए ही शरीर धारण करता है| 
विवेक हृप्टया चरता जनाना, 
श्रियो न किचिद्‌ विषपदो न किचिद्‌ । 
विवेकपूर्वक आचरण करनेवालो के लिए सपत्ति हर्षदायक नहीं 
होती और विपत्ति दु खदायक नही होती । 
विवेकिनमनुप्राप्ता, गुणा यान्ति मनोन्नताम्‌ । 
सुतरा रत्नमाभाति, चामीकरनियोजितम्‌ ॥ 

--चाणक्यनीति १६६ 
सोने मे जटे हुए रत्नों की तरह ग्रृण विवेडी को पाकर 
अत्यधिवा सलमवने लगते हूँ । 
विवेकिना त्रिवेकस्थ, फल ह्यौचित्यवर्तेनम्‌ । 

-+भमिंपप्टिशलाका० ३१ 
उचित व्यवहार फरना ही विवेकियों के विवेश या फव हू! 


हि. 


भू 


अविवेक 


अविवेक परमापदां पदम्‌ । --महाकवि भारवि 
अविवेक आपत्तियो का मुख्य स्थान है । 


नास्त्यविवेकात्‌ पर प्राणिना अत्र :। 
+जनीतिवाक्यामुत १०४४५ 


अविवेक से वढकर प्राणियों का कोई शत्र्‌ नहीं है । 


जड जड ता के वश पडे, करते क्रिया अनेक । 


क्रिया विक्रिया हो रही, चन्दन बिना विवेक ॥॥ 
+तात््विकतन्रिशती 


घन जोवन अरू ठाकरी, तिण ऊपर अविवेक । 
ऐ च्यारू मेला हुवे, (तो) अनरथ करें अनेक ।। 


विवेकी 


काय परोपका राय, घारयन्ति विवेकिन । 

--धर्मफल्पद्ू म 
विवेकी पुरुष परोपकार के लिए ही शरीर धारण करता है । 
विवेक हृष्ट्या चरता जनाना, 
श्रियो न किचिद्‌ विपदों न किचिद । 
विवेकपूर्वक आचरण करनेवालो के लिए सपत्ति हपंदायक नही 
होती और विपत्ति दु खदायक नही होती । 
विवेकिनमनुप्राप्ता, गुणा यान्ति मनोज्नताम्‌ । 
सुतरा रत्नमाभाति, चामीकरनियोजितम्‌ ॥ 

->चाणप्यनीति १६।६ 
सोने मे ज्दे हुए रत्नों की तरह ग्रुण विवेकी को पाकर 
अत्यधिक नमकने लगते है । 
विवेकिना विवेकस्य, फल ह्याचित्यवर्तनम्‌ । 

“- भिंधष्टिशलाका० ३३१ 
उचित व्यवहार ऋरना ही विवेकियों के विवेक बग फल हू । 
र 


# 


जप 


अविवेक 


अविवेक परमापदा पदम्‌ | --महाकवि भारवि 
अविवेक आपत्तियो का मुख्य स्थान है । 
नास्त्यविवेकात्‌ पर प्राणिना भन्र्‌: | 

+नीतिवाक्यामुत १०१४५ 
अविवेक से बढकर प्राणियों का कोई शत्र नही है । 


जड जडता के वद्य पडें, करते क्रिया अनेक । 


क्रिया विक्रिया हो रही, चन्दन विना विवेक ।। 
--तात्त्विकत्रिशती 


धन जोवन अरु ठाकरी, तिण ऊपर अविवेक । 
ऐ च्यारू मेला हुवे, (तो) अनरथ करे अनेक ।॥। 


>्प्ं 


५८ 


विवेकहीन 


विवेकान्धो हि जात्यन्धः । -+थयोगवाशिष्ठ १४४१ 
जो पुरुष विवेकान्ध (विवेकरूपी नेन्नों से हीन) है। वह 
जन्मान्ध है । 

शिर. शार्व स्वर्गात्‌ पतति शिरसस्तत्क्षितिघरं । 

माही प्रादुत्त डज्रादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ ॥ 

अधो गड्भा मेय पदमुपगता स्तोकमथवा। 


विवेक श्रधष्टाना भवति विनिपात* गतमुख. ॥ 
--भ्त हरि-नीतिशतक १० 


स्वर्ग से च्युत होकर शिवजी के सिर पर, शिवजी के मिर से 
हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर और फिर पृथ्वीतल से 
समुद्र भें गिरती हुई वही गगा लघुपद को प्राप्त हुई । वास्तव 
में विवेकश्नप्ट पुरयों का पतन सैकडो प्रकार से होता है । 

पु सा विवेकहीनाना, सेवया न घनाजेनम्‌ | 

विवेकहीन पुरुषों की सेवा करने से घन नहीं हुआ करता । 
फूटी आख विवेक की, लखे न सनन्‍्त-असन्‍्त | 

जाके संग दस-बीस है, ताको नाम महन्त ॥ 


्ः 


जब 


ब) 


चिन्तन-मनन 
आत्मा का अपने साथ वात-चीत करना ही मनन है । 


मनन विचार की परिचारिका है और विचार मनन का 


भोजन । +-सी० सिमन्स 
धर्मणास्त्रों का मात्र पाठ करना दूसरो की गाये गिनने 
के समान है । --बुद्ध 


कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाइज्ज एगयो। 
--उत्तराष्ययन १)१० 
यथासमय अध्ययन करके फिर उसके तत्त्व का ध्यान-चिन्तन- 
मनन करना चाहिए | 
चिन्तन की तीन भूमिकाएँ-- 
१ जो सोच नही सकता, वह मूर्ख है। 
२ जो सोचना नही चाहता, वह अन्धविश्वासोी है । 
३ जिसमें सोचने का साहस नही, वह गुलाम है | 
ही 


१३) 


विचार 


कोह कथमय दोप , ससाराख्य उपागत । 


न्यायेनेति परामर्णों, विचार इति कथ्यते ॥ 
-- योगवाशिप्ठ २॥५० 


मैं कीन हु ? मेरे मे यह ससाररूपी दोप कैसे आया ? शास्त्रिक- 
न्याय से--ऐसे सोचने को बिचार कहा जाता है । 
श्रोतव्ये च कृतो कणी , वागवुद्धिण्च विचारणे। 
यः श्रूत न विचारेत, स कार्य विन्दते कथम्‌ ॥ 
कान सुनते के लिए किए गये हैं और वाणी एवं बुद्धि वित्त रने 
के लिए । जो मनुप्य सुनी हुई बात पर विचार नही करता, 
उसे कार्यरूप फत कैसे मित्र मकता है ! 
विचाराद ज्ञायते तत्त्व, तत्त्वाद्विश्रान्तिरात्मनि | 

- योगवाशिप्ठ २।१४।५३ 
विचार से तत्तवज्ञान होता है और उससे आत्मा को विश्राम 
मिलता है | 
बल॑ वुद्धिब्च तेजइ्च, प्रतिपत्ति, क्रियाफलम्‌ । 


फलन्त्येत्तानि सर्वाणि, विचारेणेव धीमताम्‌ )। 
->>योगयवाशिप्ठ २ 


विद्वानों के बप, बुद्धि, तेज, समस के योग्य स्फृति, त्रिया एव 
उसके फउ--ये सभो मय विचार से ही सफत होते हैं। 


द्द 
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भ 


१० 


११ 
पर 


१३ 


१४ 


महान्‌ विचार जब कार्य के रूप मे परिणत होते है तो 


वे महान्‌ कार्य वन जाते है । --हैजलिट 
संसार न कुछ भला है, न कुछ बुरा है | हमारे विचार ही 
उसे भला-बुरा बनाते है । --शेक्सपियर 
आत्मा के विचार पानी है। उसमे गन्दगी मिलना पाप 
एवं सुगन्धि मिलना पुण्य हैं । 
मनुष्य वेसा ही बन जाता है, जैसे उसके विचार होते है । 
>+-वाइधिल 
विचार जब आचार की देहली मे प्रविष्ट होते है, तब 
सुरक्षित वन जाते है । --जीवनसौरभ 
विचार मर्यादापूर्ण, सहानुभूतिमुलक और परिमित होने 
से ही समाहत होता है । --हरिऔध 
हमारे सर्वोत्तम विचार दूसरो की देत है।. --एमर्सन 
वह मुझे सुन्दर उपहार देता है, जो मुझे अपूर्व विचार 
सुनाता है । “जवी 
जैसे आप महान्‌ विचारवान है, वेसे ही करके दिखाने 
वा। बने । --शेव्सपियर 


सोचना शान्ति से और करना तेजी से । 
--जवाहरलाल नेहुए 
कि 


है! 


सदरविचार 


सद्विचार नमक है और आचार भोजन है, सदविचार 
सिकोरा है और दानादि क्रियाएँ उसमे तेल-बत्ती है। 
सदविचारों को हृढता से शारीरिक विकारों का नाश, 
सत्कर्म में प्रेम और हृढ विश्वास होता है । 

सदृविश्वास की हृढता से मलिनवासनाओ का नाश, 
क्षमा, दया, घीरज, अनुराग को उत्पत्ति और सन्निद- 
ध्यास-प्रभुनाम की स्मृति में दृढ प्रयत्न होता है । 
सन्निदध्यास की हृढता से अद्युभकामनाओं का नाथ, 
निप्कामभाव मे वृद्धि, नब्वर-भोगों से पूर्ण वैराग्य और 
सतृतत्त्वों का अनुभव होता हैं । 

सतृतत्त्वानुनव की दृढता से समर्पणबुद्धि, अहभाव का 
सबनाञ होता है और सत्स्थिति की प्राप्ति होती है 
व स्थूलसंसार का मोह नष्ट होता है । 

सतृस्यिति से तमाम दुर्मति नप्ट होकर आत्मा केवल 
ज्ञानस्वस्प में लीन हो जाती है । यह अवस्था निद्ठ न्द्र, 
गुणातीत, अतर्क व अद्व त कहलाती है । 


--एक बेदिक विद्वान 


इक 
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हि] 


असदूबिजञार--- 

हमे अपने फोडो-गिल्टियो से छुटकारा पाने की चिन्ता 
न करके अपने गलत विचारो से पिंड छुड़ाने की परवाह 
करनी चाहिए । --वार्शनिक-एपिक्टेट्स 
खुराक की वदहजमी के लिए तो दवा है, पर विचारों 
की वदहजमी आत्मा को विगाड़ देती है । --गाघी 
विचारो की छुद्धि तब हो सकती है, जब वे हवा की 
तरह उडकर, सबके हृदय लगे, चादनी की तरह सवकी 
आँखे ठडी करदे । --एकविचारफ 
चिचारो फक्वा परिवर्तत-- 

अनुभव, ज्ञान, उन्‍्सेष और वयस्‌ मनुष्य के विचारो को 


बदलते है । “हरिमौध 
केवल मूर्ख और मृतक दो ही अपने विचारों को नहीं 
बदल सकते । --लादेल 


4 


ल्दी 


सलाह लेना जरूरी ! 


एकद्चार्थान्त चिन्तयेत्‌ । --बिद्वुरनीति १५१ 

मनुप्य को चाहिए कि अकेला किसी विपय का निश्चय ने 

करे | अर्थात्‌ दूमरे की मलाह लें । 

वन सवालों डज नॉट मेक ए समर । --मंग्रे जी फहाबत 

अकेला चना भाड नही फोडता ! 

एक ही एक सो एकला, वे मिल बावन वीर ! 

सहु कहे अन्न ऊपर मुदो, पिण न सरे विण नीर ! 

एक पर एक-ग्यारह । --हिन्दी फहावत 

पुराने जमाने में पगडी सू घने का रिवाज था। तत्त्व 

यह था--कोई सलाह देनेवाला न हो तो पगडी से हूँ 

सलाह ले लो अर्थात्‌ काम करने से पहले कुछ समय 

सोचलो ' 

सलाह तो अनेक लेते हैं, पर उससे लाभ उठाना तो 

बुद्धिमान ही जानता है । --साइरस 
१०५ 


भ्ष 


११ 


सलाह के विषय में विविध 


अनायुक्तो मन्त्रकाले न तिष्ठेत्‌ ॥ 
“-नीतिबास्यामृत १०३२ 


कोई भी व्यक्ति मन्त्रणा के समय बिना बुलाया हुआ उस स्थान 
पर न ठहरे | 


न ते सह मन्त्र कुर्यात्‌, येपा पक्षीयेष्वपकुर्यात्‌ । 

- नीतिवाबयामृत्त १०१३१ 
जिसने जिनके बन्धु आदि कुट्म्वियो का अपकार-अनिष्ट (वव- 
धधनादि) किया है, उसे उन विरोधियों के साथ ग्रुप्तमलाह 
नही करनी चाहिए । 
आकाशे प्रतिशव्दवति चाश्नये मन्त्र नकुर्यात्‌ । 

“नीतिवाक्यामृत १०१२६ 
जो स्थान चारो तरफ से खुला हो, ऐसे स्यान पर तथा पर्वत 
व गुफा आदि में जहाँ प्रतिध्वनि निकलती हो, वहा मन्न्रणा 
नहीं करनी चाहिए। 


दिवा नक्त वाष्परीक्ष्य मन्त्रयमाणस्या भिभत. प्रच्छन्नो 
वा भिनत्ति मन्‍्नम्‌ । --नोतिबाश्यामुत १०१२६ 
जो व्यक्ति दिन या रात्रि भें योग्य स्थान की परीक्षा किए बिना 
ही मन्द्रणा करता है, उसका गुप्तमन्त्र प्रकाशित हो जाता है । 


२५ 


श्० 


सलाह लेना जरूरी ! 


एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । --बिदुरनीति १।५९ 
मनुष्य को चाहिए कि अकेला किसी विषय का निश्चय न 
करे  मर्थात्‌ इसरे की सलाह लें । 

वन सवालों डज नॉट मेक' ए समर । _ --अंग्रे जो फहावत 
अकेला चना भाड नही फोडता ! 

एक ही एक सो एकला, वे मिल बावन वीर ! 

सहु कहै अन्न ऊपर मुदो, पिण न सरे विण नीर ! 

एक पर एक-ग्यारह । “हिन्दी फहावत्त 
पुराने जमाने मे पगड़ी सू घने का रिवाज था। तत्त्व 
यह था--कोई सलाह देनेवाला न हो तो पगडी से ही 
सलाह ले लो अर्थात्‌ काम करने से पहले कुछ समय 
सोचलो * 

सलाह वो अनेक लेते हैं, पर उससे लाभ उठाना तो 


बुद्धिमान ही जानता है । -+साइरस 
# 


रे 


नए 
5 


सलाह के विषय में विविध 


अनायुक्तो मन्त्रकाले न तिष्ठेत्‌ ॥ 

--नीतिबाबयामृत १०१३२ 
कोई भी व्यक्ति मन्त्रणा के समय बिना बुलाया हुआ उस स्थान 
पर ने ठहरे ! 


न ते सह मन्त्र कुर्यात्‌, येपा पक्षीयेष्वपकुर्यात्‌ । 

-- नीतिवाबयामृत १०६४ 
जिसने जिनके बन्धु आदि कुटुम्बियों का अपकार-धनिप्ट (वध- 
धधनादि) किया है, उसे उन विरोधियों के साथ गुप्तसलाह 
नही करनी चाहिए । 
आकाश प्रतिशव्दवत्ति चाश्रये मन्त्र व कुर्यात्‌ ) 

-नोतिवाक्यामृत १०१२६ 
जो स्थान चारो तरफ से खुला हो, ऐसे स्थान पर तथा पर्वत 
व गुफा आदि में जहाँ प्रतिध्वनि निकलती हो, वहा मन्त्रणा 
नहीं करनी चाहिए । 
दिवा नक्त वा5परीक्ष्य मन्‍्त्रयमाणस्याभिमत. प्रच्छन्नो 
वा भिनत्ति मन्त्रम्‌ | --नीतिबाब्यामुत १०१२६ 
जो व्यक्ति दिन या दात्रि में योग्य स्थान की परीक्षा किए बिना 
ही मन्तणा बरता है, उसका गुप्तमन्त्र प्रकाशित हो जाता है। 


(५ 


५ 


वच्तृत्वकला के बीज 


इ गितमाका रो मद प्रमादों निद्गा च मन्त्रभेदकारणानि । 

-+नीतिबानयामृत १०१३५ 
मुप्तमन्ध का भेद निम्नप्रकार पाच बातो से होता है, बतएव 
उनसे सदा सावधान रहना चाहिए यथा--( १) ४ गित (ग्ुप्त- 
मन्धणा करनेवाले की मुसचेप्टा), (२) शरीर की सौम्य या रीद्र 
आकृति (३) घराव पीना, (४) प्रमाद (असावधानियाँ करना] 
(५) निद्रा ! 


पटकर्णो भिद्यते मन्त्रण्चतुप्कर्ण स्थिरो भवेत । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन पटुकर्ण वर्जयेत्‌ सुधी, ॥ 
“+-पमस्चतन्त्र (॥१०८ 
'छ वानी! (तीन व्यक्तियों के सन्‍्मुख की हुई) बात फूट जात्ती 
है कितु चीकन्नी' घुप्त रह सकती है । अत. बुद्धिमान लोगों 
को चाहिए कि वे तीन व्यक्तियों के सामने फोर ग्रुप्लमस््रणा 
न करे ! 
दो व्यक्ति सलाह करते हो तो तीसरे को वहाँ बिता बुलागे 
नहीं जाना चाहिए । 
राजा भोज एक दिन अचानक महल में चला गया । 
रानी उस समय दासी से बात कर रही थी । राजा की 
आता देखकर वह बोली--आशो मूर्स ! राजा कुद्ध एवं 
विस्मित होकर सीट पड़ा। दरबार में पण्टित आते 
गए और राजा उन्हें कहता गया--/आओ मृर्ख ! आजो 
मृर्स !” अन्त में कालिदास ने निम्नलिसित श्लोक कह 
ऊर राजा पा समाप्रान किया । 


चौथा भाग पहला कोष्ठक १७ 


खादन्न गच्छामि हसन्‍तन जल्पे, 
गत न शोचामि क्ूत न मन्ये । 
द्वाभ्या तृतीयो न भवामि राजन्‌ ! 


कि कारण भोज ! भवामि मूर्ख. ॥ 
--भोज प्रबन्ध 
(१) मैं खाता हुआ चलता नही, (२) बोलते समय हसता नही, 
(३) गई बात को सोचता नही, (४) किए उपकार को स्मरता 
नही, (५) दो व्यक्तियों की वात के बीच में जाता नही, फिर 
हैं राजा भोज ! मैं मूर्ख कंसे हुआ ? मूर्ख बनने के तो ये ही 
पाच कारण हैं । वास्तविकता को समझकर राजा प्रसन्न हुमा । 


छ& 


१२ 
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उपदेश 


जो उपदेश आत्मा से निकलता है, वही आत्मा पर सबसे 
ज्यादा कारगर होता है । --फरुलर 
वह उपदेश उत्तम नही, जिसे सुनकर श्रोता लोग बातें 
एवं वक्ता की तारीफ करते जाए , बल्कि उत्तम तो वह 
है, जिसे सुनकर विचारपूर्ण एव गभीर होकर जाए, तथा 
एकान्तवास की तलाग करे | ->विशप बर्नेंट 

मेरे उपदेशो मे खास वात यह है कि में सतत दिल को 
तोडता हू, और टूटे हुए को जोडता हू ।. -+जॉनस्पूटन 
मुझे वह उपदेश पसन्द है, जो मेरे लिए बोलता है, न कि 
अपने लिए | जिसे मेरी मुक्ति वाछनीय है, न कि अपनी 


थोधी शान । --मंसीलन 
किसी उपदेशक के दोपो पर प्राय: जल्दी ही ध्यान 
आकर्पित होता है | >+सूवर 


कोई अच्छा उपदेश दे, उसका मानों !' लेकिन वह क्या 

करता है, उसे मत देखो ! जैसे हलवाई की मिठाई लेते 

है, किन्तु यह नही देखते ही हलवाई खाता ६ या नही । 

उपदेशदान--- 

उपदेध पापियों और घमियो-दोतो को देता चाहिए । 
हर 


चौथा भाग पहला कोष्ठक 
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११ 
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१३ 
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१६ 
पापियो को इसलिए किचे पाप से निवृत्त हो, ओर 
धर्मियो को इसलिए कि वे धर्म मे सदा सुदृढ रहे । 
--आचार्य श्रीतुलसी 
नीति का उपदेश दो तो सक्षेप मे दो । “हारेस 
आधा घटा से ज्यादा उपदेश देने के लिए आदमी या तो 
खुद फरिइ्ता हो या सुनने के लिए फरिश्ता रखे । 
+ह्वाइट फील्ड 
हजार टन उपदेश देने की अपेक्षा एक ओस पालन 


करना श्र प्ठ है । -- विवेफानन्द 
हम उपदेश देते है टन भर, सुनते हैं मन भर, और ग्रहण 
करते है कण भर । -+अलजर 


जैसा हम कहते है, वैसा करना चाहिए, जैसा करते है, 
वैसा नही । -- वॉय्फेशियो 
परोपदेशे पाडित्य से ही दरिद्रता आती है । - रामतीर्थ 
एक पढे-लिखे बाबू नाव द्वारा नदी पार कर रहे थे। 
उन्होंने नाविक से पूछा-- 

क्या तुम व्याकरण जानते हो ? 

माविद-नही । 

बावू--8ुम्हारी चार आने जिन्दगी निकम्मी है । 

घोटी देर वाद--वया तुम्ह काव्य करना आता हैं ? 


नाविक--नही । 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


वाबू--फिरतो तुम्हारी जिन्दगा आठ आने बेकार हो 
गई । 

अच्छा तो--तुम्हे गणित आता है ? 

नाविक--नही । 

वावू--तव तो तुम्हारी वारह आने जिन्दगी व्यर्थ ही है । 

संयोग से नदी मे तूफान उठा और नाव डगमगाने लगी । 

नाविक ने पूछा--बाबू जी |! आप तेरना जानते है ? 

बावू--नही । 

नाविक ने कहा-फिर तो आपकी जिन्दगी इस समय 

सोलह आने पानी मे है 

अन्ततः तूफान की चपेट में बाबूजी को अपने जीवन से 


हाथ धोना पडा । 
(3 


4४5 


#6 


कला 

कला वही है जो सौन्दर्य का सवक सिखाती है । 
फला विचार को मू्तिमान्‌ करती है । --एमर्सन 
सच्ची 'कला' ईश्वर का भक्तिमय अनुसरण है। 

“-द्वाईन एडयर्ड्स 
जो कला आत्मा के दर्शन की शिक्षा नही देती, वह कला 
कला ही नहीं है । ्गान्धी 
सर्वोच्च कला हमेशा घर्ममय होती है और महत्तम 
कल।कार भक्त होता है । 
कला तो सत्य का केवल शगार है । --हरिम्ाऊ उपाध्याय 
कला--कला के लिए नही, वल्कि समाज को उन्नत बनाने 
के लिये है । 
कला की परिपूर्णता कला को छिपाने मे है । 
उपयोगी कलाओ की जननी है आवध्यकत्ता' और ललित 
कलाओ की जननी है 'विलासिता। पहली वृद्धि से 
उत्पन्न हुई है और दूसरी प्रतिभा से पैदा हुई है । 

- शोपेनहोर 
सत्य की 'वूमसि पर मायासूजन यही हैं ललितकलाओं 
का रहस्य । निरा सत्य उनका ध्येय नही हो सकता । 
लोगो को खश करने की कला दुनिया में आगे बढने की 
कुजी हे । 

के 
२१ 


१४ विविध-कलाए' 


५ 


(कफ) लेखनकला--- 

ऋषभ प्रभु ने ब्राह्मी के वाए हाथ पर अपने दाहिने 
हाथ से अ-आ-इ-ई आदि वर्णमाला के ४४ अक्षर लिखे 
एवं लेखनकला का श्रारंभ किया । ब्राह्मी के हाथ पर 
लिखने से ब्राह्यी लिपि कहलाई । सुन्दरी के दाहिने हाथ 
पर अपने वाँये हाथ से १, २, ३, आदि अक लिखे अत. 
अको की बामगति हुई, कहा भी है--अड्भूानां चामतों 
गति. । 

बम्बई-निवासी अनन्त भट्ट ने एक पोस्टकार्ड मे जवाहर- 
जीवनचरित्र लिखा । उसमे लगभग २ लाख अक्षर है ।' 
जेम्स जाहारी ने १८४४८ में दो सट (अमेरीका का एक 
सिवका) की टिकिट पर २० हजार अक्षर लिखें! 
१४३५ में एक चावल पर ८००७ कक्षर लिसे। फिर 
वालों पर उससे भी वादीक अक्षर लिखे। वे चावलो 
वाले अक्षरों से १/३ सूक्ष्म थे । 


7४ मसंग्रम्यन (४४ (मेहर जनन्‍्म-दितस) पर प्रधानम््ती 


प्रीजवाएरापएएजी जा था पाई भेंट गिया गंगा । 


जज 
रु 


चौथा भाग ; पहला कोष्ठक २२ 


डे 


च्‌ 


भूतपूर्व नेमसुनि ने स० २००२ मे ऐनक की सहायता के 
विना एव लकडी की कलम से चार इ च चौडा और नाौ- 
इ च लम्बा एक पत्र लिखा | उसके दोनों ओर ८० हजार 
अक्षर थे। उससे भी सूक्ष्मअक्षरों वाले दो पत्र पुन 
लिखे । उनके एक वर्ग-इ च मे करीब १४०० अक्षर है । 

+धनमुनि 


भाशुलिपिकर्ता हिन्दी में प्रति मिनिट २३० जब्द तक 
लिख सकते है | नई दिल्‍ली ३० जून केन्द्रीय सचिवालय- 
हिन्दीपरिपद द्वारा आयोजित हिन्दी-आशुलिपिकर्ताओ 
को सातवी प्रतियोगिता में यह प्रमाणित हुआ । 
+हिन्दुस्तान २१ जनवरो १६७० 


(ख) वस्त्र घुनने की अद्भुत कला-- 

ढाके-चन्देरी आदि की, कारीगरी अब है कहा ? 
हा ! आज हिन्दुनारियों की, कुगलता सब हूँ कहा ? 
थी वह कला या क्या कि,ऐसी सूक्ष्म थी अनमोल थी । 
सो हाथ लम्बे सूत की, वस आध रत्ती तोल थी । 
रक्‍खा नली में वास की, जो थान कृपडे का नया | 
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हाका जिले के सुनारी थाव में हाथ के झते हुए १७४ हाथ 
धन ४ बजन एप रती था, तथा जाधोर गई में २५० मीख 
जम्बा सूत बसासा गया था-- 


जा 


नीटणाया रेक्तिडेस्द, सन्‌ १८४६ से उद्युत 


डे 


वक्‍्तृत्वकला के बोज 


आश्चर्य ! अवारीसहित हाथी उसीसे ढक गया ।' 
वे वस्त्र कितने सूक्ष्म थे, करलो कई उनकी तहे। 
गहजादियो के अग, फिर भी झलकंते उनमे रहे ।* 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती) 
पत्र बुनने को कला से राजा अपने घर पहुचा-- 
प्रसग--राजकन्या से मोहित एक राजा ने उसकी माग 
की, कन्या ने कुछ कला सीखने की थर्तं रखी । राजा ने 
वस्त्र बुनने की कला सीखो एवं विवाह हुआ | वक्त- 
शिक्षित अब्व के कारण एक वार राजा भोपण वन में 
पहुचा । भीलो ने वहा उसे कद कर लिया । इधर मन्त्री 
खोज कर रहे थे, किन्तु पता न चल सका | बुद्धिमान 
राजा ने कई रुमाल बुने एवं उनमें ग्रुप्तकूप से अपना 
नाम लिखा | भील वेचने शहर में गये | पता पाकर 
सेनासहित मन्‍्त्री आया और राजा को छुडाकर ले गया । 
गायन फला--- 
नास्ति नादसमो रस: । 
संगीत के समान कोई रस नह्दी € । 


दाये! की सलमान १० गज लम्बी एप ? हाथ सौटी होंगी पी, 

जिससना यजन ८ सोले थे। माथे होता था । अपयर पोए्फ 
कारोगर से शास की नेत्री में हालमार एक मलमल शा पाने 
पेंट शिया था, जिरमे छौरासति हायी दंगा जा मयता यथा । 
ओऔश्मशेब पी सश्यी ने मतगस भी गई सी परत उस सम्प 
हो ओझा किर भी उसका पररन दॉएसा हूं रहा । 
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ह् 


कहा जाता है कि फारस में मिरजा मुहम्मद वीन वजाकर 
बुलवुलों को सचेत तथा अचेत कर देते थे । 
बेजूबाबरा मालकोश राग गाकर हिरणो का आऊक्लष्ट 
कर लेते थे । 
तानसेन मेघमल्हार गाकर पानी वरसा देते थे एवं 
दीपकराग से दीपक जला देते थे । 
तानसेन के गुरु स्वामो हरिदासजी ने प्रभुभक्ति में लीन 
होकर एक वार ऐसा गीत गाया, जिसे सुनकर गहनणाह 
अकबर आनन्दमग्न होकर मुच्छित हो गया । 
मसदनमोहन चटर्जो ने तीन वर्ष दो महीने की आयु में 
ताल-स्वर सयुक्त सर्वेप्रभम गाना गाया एवं श्रोता- 
विस्मित हुए | सात वर्ष की आयु में वे अच्छे गवेये 
बन गये । 
गोंगो गायो र गीता रो छेह आयो | 

--राजस्थानी फहावत 
गीत के १८५ अज्भू-- 
सप्त स्वरास्त्रयों बरामा, मृच्छेनास्चैकविगति । 
तालास्त्वेकानपचब्चादञ्मत्‌, तिस्नो मात्रा लयास्तय ॥ 
स्थानतय यत्तीना चे, पड़ास्थानि रसा नव । 
रागा पद्तिंगतिर्भावा-ब्चत्वारिशत्तत स्मृता ॥ 
पण्नाशीत्यधिक हां यदू, गीताज्ाना शत्त स्मृत्तम । 
स्वयमभेव पुरा प्रोक्त भसतेन खूुते: परम्‌ ॥ 

“-पस्चतस्प ५५३-५४-५५ 


(घ) 


वक्‍तृत्वकला के बोज 


गीत फे स्वर सात होते हैँ---( १) पडज (२) ऋषभ (३) गान्धार 
(४) मध्यम (५) पंचम (६) धंवत (७) निषध । 
ग्राम (स्वर समूह) तीन होते हैं--(१) पहुजग्राम (२) मध्यम- 
ग्राम (३) निषादग्राम ) 

स्वर का आरोह--अपरोह-हारा सम्यक्‌ प्रकार से मूछित हो 
जाना मूर्छधना कहलाती है । उसके २१ भेद हैं। ताल उनलचास 
हैं । मात्राएं तीन है-- (१) हस्व (२) दीघे (३) प्लुत। 
लय तीन होते है । (गीत-नृत्य-वाद्य की एय्तावता रूप साम्य- 
भाव का नाम लग है) यति (विराम-स्थान) तीन हैं। आत्प 
छ है। रस शागार आदि नी हैं। राग भेन्‍व, कौशिकी, 
हिण्पोल, दीपक, नी, और मेंघ जादि ३६ हैं। माय ४४ है । 
इस प्रकार साव्याचार्य भस्त ने गीत के १८५ अग बहे है । 
बाह्यार्थालम्बनों यस्तु, विकारों मानसो भवेत्‌ । 
स भाव कथ्यते सद्धि-स्तस्योत्कर्पो रस* स्मृत ॥ 
यबाह्वस्तुओ के सहारे से जो मन मे विकार उत्पन्न होते हैं, 

हे भाव बहते हैं। भाव जब उत्पर्प शो प्राप्त कर लेते है 

ये रस कहे जाते है । 
रस नौ है-(१) वीर, (२) यद् ३) अदुनुत 
(४) रोद्र, (>) ब्रीठा, (६) ब्ीभत्स, (७) हास्य, 
(5) करुण, (४) प्रगान्त । 

अनुयोगद्वार गाथा ६३ से ८१, सूत्र १२६ 

संत्य-्दरला--- 
अक्राका में आएउप्रो-क्ोस्ट पी आदिम जाति, लोबी 
में नर्तवा एक हाथ में एक कटार और इसने हाथ में एवः 
खजर सेबार उस सीझण हथियारों थी सोक पर एक 
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के 


लडके को सतुलित कर घटो तक विद्य तगति से नाचता 
रहता है । 
गोलकु डा (भारत) के शासक, अवुलहसन तानाशाह के 
दरवार मे एक अनोखी नतेंकी थी, तारामती वह प्रति 
दिन शाह को अपना नृत्य दिखाती थी। लेकिन यह 
नृत्य बडा अद्भुत होता था। पहाड पर वने गाह के 
महल से नतेकी का निवास करीब आधा मील दूर नीचे 
पडता था | एक मजबूत रस्सा महलसे नतंकी के निवास 
तक तान दिया जाता था । इस रस्से पर नाचती हुईं 
तारामती अपने निवास की छत से महल की छत पर 
पहुच जाती थी । यह क्रम सन्‌ १६७२ से १-७७, पाँच 
बर्षो तक चलता रहा । 

+-विचित्रा, दर्ष ३, अक ४, १६७१ 


(घ) तेरने की फला-- 


गत रविवार की साय को सबसे छोटा तैराक साटेचार 
साल का था, जो एक ऊचे पत्थर ने तेज यमुनाप्रवाह 
में छलाग लगाता था। नव ब्षं को एक लडकी नदी 
के पाट को पार कर गई | चार लडकिया तरतो हुईं 
फूजी के आकार बना रही थी एव नृत्य कर रही थी । 
एक लड़को के हाथ-पर रस्सी से वाघकर उसे पानो में 
फंका गया फिर भी वह तैरकर बाहर आ गई। एक 
लडकी ने खडी तारी दियाई, बह ऐसी लग रही थी, 
मानो ! पानो पर चय रहो हु। एक उस्ताद ने आधे 


वक्‍तृत्वतला के बीज 


दर्जन बच्चों को कधों पर विठाकर खड़ी तारी का 
प्रदर्णन किया | तैराको के उस्ताद ८० वर्षीय पंडित 
लल्लु भाई का कहना है कि तरना सब रोगो की अचूक 
दवा है । -- नवभारत टाइम्स ११ अक्ट्बर १६६१ से । 
छः मास का एक वच्चा नो मिनट तक बिना किसी और 
के सहारे पानी में तैरता रहा। पाच महीने की एक 


लडकी साढ़े तीन मिनट तक पानी में तैरती रही । 
-++मिलाप १६ नवम्बर ७१ 


(छ) बाणकला-- 


१ 


बड़ौदा आर्यकन्या-महा विद्यालय की कन्याओं ने राज्यपाल 
संगलदाल पकवासा के स्वागत में, सोकर पैरो से तीर 
चलाए । उन तीरा ने सामने रखी हुई पुप्पमाला लेकर 
राज्यपाल के गले में पहना दी । 

अमरापुर का लक्ष्यवेघी चम्पा वणिक ऊँद पर चढा हुआ 
परदेश से घन वामाकर आ रहा था | तीन डाकू मिले, 
धन मागा । उसने कहा--दानरूप में दे सकता है । 
डाकू--हो जा लडने को तेयार | 

वणित नीचे उतरा एवं दो तीर तोझ ठाले । (उसके पास 
बूल पाच तीर थे) पूछने पर बीला- तुम पैदल हो और 
तीन हो, एक याणे से अधिक न मारने को प्रसिनज्ञा है । 
विस्मित टाफू बोटें--पतक्ती मारवर परीक्षा दे । 
वशिगब-च्यर्द जहिसा कोन वे 
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यो कहकर अपनी मोतियो की माला एक डाक्‌ के सिर 
पर रखो, बाण चलाया, वह माला को ले गया, लेकिन 
सिर के वाल हिले तक नही । 


3 मुहम्मद गोरी ने कारगरनदी के किनारे भीषण युद्ध मे 
हराकर पृथ्वी राज चौहान को पकड लिया और हथकडी 
वेडी एव गले में तोक पहनाकर गजनी मे कैद कर 
लिया । इतना ही नहीं उसको दोनों आऑसे भी निकलबा 
दी । पृथ्वीराज के परमसखा चन्द्रकदि भी योगी के रूप 
में बहा जा पहुचे । अपने अद्भुत व्यक्तित्व और बुद्धि- 
मत्ता से वादणाह के प्रीत्रियात बने। मौका लगावार 
अपने स्वामी से सिले और दू ख-सुख की वाते की । 


बर का वदला लेने की ठानकर एक दिन बादशाह से 
कहने लगे--कि पृथ्वीराज जेसे वहादुर नरेश को इस 
प्रदार दुख देना आप जेंम बादनाह को योभा नहीं 
देता । उनसे अनेक अद्वितीस - शस्नविद्याएं सीखनी 
चाहिए। वे एतने अदभत चत्यवेधी है कि सान्‍सो मन 
के सात तवे तलाऊ पर सयकर ककर मारने के साथ 
ही उन्हे फोट सकते है। दूर्भाग्पवण गोरी के जेंच गई 
एवं एक तरफ तजाऊ पर मात तत्न रसे गये | त्तथा एक 
तरफ ऊलने मचान पर वादणशाह बैठा | पृथ्वीराज जाग, 
हथकटी-वेडी हटा दी गरट। प्रच्यचा चदाते समय कर्ट 


पनुप टूट गए। था पघिर उन्हें उनका मूल धनुप्र लाकर 


हक 


३० वयनृत्वकला के बीज 
दिया गया। तुरन्त प्रत्यचा चढ़ाई एवं घनुप-बाण लेकर 
तैयार हुए। उस समय चन्द्रकवि ने अपनी भापा में 
यह दोहा सुनाया-- 
चार बांस चोईस गज, अग्रुल अष्ट प्रमाण। 
मार-मार मोटे तबे, मत चूके चौहान ' 
चौहान सारा मर्म समझ गया । ज्योहों तब्रों पर ककर 
मारे गये और वादयाह ने उत्साह-वर्धक शाबाश गब्द 
कहा, गब्दतेधी वीर प्रथ्वीराज ने उसी शावाश शब्द के 
आधार पर इतना जोरदार बाण मारा दि बाद्याह 
मरकर ओधे मु ह गिर पडा । रग में भग हो गया और 
हाहाकार सच गया। मुत्तलमान ज्योद्ठी पृथ्वीराह 
को मारने दीडे । चन्द्र-पृथ्वी राज परस्पर एक-दूसरे वी 
तलवार से मर गये । 

--राजपूती कमाओों से 

(ज) घर्मकला-- 


१. सब्वा कला घम्मकला जिणाड़ । 
धर्माना सव कलाओं को जीतनेवाली है । 


२. वावत्तरिकलाकुसला, पटिबपुरिसा अपडिया चेत्र । 
सच्यब लाणं पवरं, प्रम्मकला जे न जाणंति !! 
घएलर यालाओं में निपुण पण्डित पुरष भी यदि रूख कलाएं 


मे अर धर्मदारा को नहीं जानते तो ये सास्लत मे अप्गिी 
छोड़े 
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(झ) कलाकार--- 

१ जीवन सब कलाओ मे श्रेष्ठ है। जो अच्छी तरह जीना 
जानता है, वही सच्चा कलाकार है। +-मभहात्मा-गाघी 

२ कलाकार वनने के लिए शर्तें है-मानव मात्र के प्रति 
प्रम, न कि कला-प्र म । -+डालस्टाय 

३ कलाकार जैसी वस्तुएं हैं, वेसी नहीं देखता, अपितु वैसी 
देखता है. जैसा वह स्वय है । - भल्फेडटानेल 


जे 


इस भरतक्षेत्र के आदि कलाकार श्री आदिनाथ भगवान्‌ 
थे। उन्होने ही पुरषों की २ तथा स्त्रियों की ६४ 
कलाए बतलाई #£ । 
(समवायाग ७२ तथा फ़ल्पनूच्र भे फलामों पर वर्णन है) 
(9 


१५. 


ल्‍्प् 


पी 


| हक. 
कावता 
वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ | 
--झाहित्यवर्षण 
स्मयुक्त वावय को काव्य-फविता कहते है । 
कविता भावनाओं से मजों हुई बुद्धि 
--प्रो० घिल्सन 


कविता सर्वोत्तम मनस्वियों के सर्वाधिक आनन्द के क्षणों 

का रिकाई हे । शैली 

कविता केवल कहने का सुन्दर और प्रभावशाली तरीका 

है । - मैच्यु आर मोल्ड 

बिता थोड़े चब्दों में महान नक्ति बताता है । 

“-एमर्सन 

चेउचव्विके कब्बे पण्णने, त जहा +-मगहे, पह , कत्ये, गेश । 

“>स्यानाग <॥४।३96€ 

कायाय घार प्रात था पा “--(£) गण, (६) एप, (३) 
क्यामप, (3) गेय--नगाये सोग्य) 


१३ 


१] 


डे 


श५्६ 


जौ 


कविता का महत्त्व 


नरत्व दुर्लभ लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। 

कवित्व दुर्लभ लोके, शणत्तिस्तत्र सुदुर्लभा॥ 

जैसे--मनुप्यजन्म दुर्लभ है, और उसमे विद्याप्राप्ति सुदुर्लभ 

है--उसी प्रकार कवित्व दुलंभ है, लेकिन कवित्वद्यक्ति का 

मिलना तो बहुत ही दुलंभ है । 

कविता सू ससार में, अमर वण॑ है नाम, 

कवि मरे, पणनही मरे, कविवाणी अभिराम । 
>+त्तावधानी रो समुद्र १८८ 

का विद्या कविता विना । 

कव्रिता के बिना विद्या में क्‍या है ! 

कविता का जामा पहनकर सत्य और भी चमक उठता 

है । -+पौष 

फैपा नैपा कथय कविता-का मिनी कौतुकाय ? 

घताओं | बहू कबिताझूपी वामसिनी किसके लिए कौतुक का 

फारण नही पनती ? 


१३५ 


शा 
4 


१७ 


ह 


अच्छी कविता 


सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ । 

--भर्त हरि-नीहिशतक २१ 
यदि श्रेष्ठ कविता है तो फिर राज्य में नया है । 
सरसा सालदड्डारा, सुपदन्यासा सुवर्णमयभूति. । 
आर्या तथेव भार्या, न लब्यते प्रुण्यहोनेन ॥ 

--प्रप्तंगरत्नादली 

सरस, अलद्भारसहित अर्थात्‌ अच्छे वाक्य को स्रप्नानेवाली 
गुणमहिल, अच्छे पदों की रचनावाली एवं अच्छे वर्णो--- 
अक्षरोवाली ऐसी आर्या (एक प्रकार वी पद्ममय कविता) 
और भार्या पृण्वहीन को नहीं मिलती । भार्या के पक्ष में 
अलकार का अर्थ आभूषण है, सुपद का अर्य अच्छे पग हैं और 
मुवर्णमयमति का अर्य सोने वीन्‍सी पुतली है। (यह दर्षर्य 
काव्य है) । 
सा कविता सा वनिता, यस्या. श्रव्णेन दर्शनेनावि । 
कविहृदय विड्हुदयं, सरल तरलं च सत्त्वर भवति॥ 
यही कविता, कविता है, शिसे सुनने से कवियों का हुदय सरल 
हो जाये । बही वनिता, वनिता है, शिसकी देखते ही मनुष्य या 
दिदिय चंचल हो जाय । 
सहन और सोधी हुवे, ऊचा भाव यश्रेप्ट । 
रस बरतनी मुख बोलता, वाफ़ी कविता श्रेष्ठ । 
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स्वर पूरा बठे नही, तुबका मिलण न पाय ॥ 


भटर्क भाव जग्या बिना, तो फिर कविता नाय ॥। 
-+प्ाबषानो रो सम्रृद्र १८२१-२२ 


कूर्पासकेनाध॑तिरोहिती. कुचौ, 
रमस्यो रमण्या. कविताक्ष राणि च | 
अर्ध निगृढानि सुगोभितान्यल, 
नात्यन्तगूढानि ने वा स्फुटानि ॥ 
कचुकी से आधे ढके हुए स्त्री के स्तनवत्‌ कविता के अक्षर 
भी अधे-आच्छादित ही श्ञोगा देते है। अत्यन्त-गूढ अथवा 
अत्यन्त-पप्ट भच्छे नहीं लगते । 
कविता ऐसी चाहिए, ज्यों कासे का थाल। 
तनिक ठेस से अति सरस, घ्वनि यू जे चिरकाल ॥ 
वास्तविक हांदिकता से पंदा हुई कविता हमेशा थरीफ 
और ऊची बनती है। --ऐ ए हाफफिन्स 
किसी उत्कृष्ट कवि की कविता भी यदि रामनाम से 
रहित हो तो नग्न सप्री की तरह वह भोभा नहीं देती । 
-- रामचरितमानस 
पुराणमित्येव न साधु सर्वे, 
न घापि काव्य नवमित्यवश्चम्‌ । 
सन्त परीक्ष्यान्यत्तरद्‌ भजन्ते, 
मूट, परप्रत्यवनेयवुद्तगि . ॥ 
"+ मालदिफाग्लिमित्र साटश ११२ 
पुखाग होने मे सभी शावय बच्छा नी होता फोर शगा होते 


माप थे खाद सही होीया | छ्र ऋत्युरद दोनो जो पनीक्षा 
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वम्तृत्वकल्ा के चीज 


करके अच्छे को स्वीकार करते हैं, किन्तु मूर्ख व्यक्ति दूसरों के 
विश्वास पर चलता है । 


१०. कि कवेस्तस्य काव्येन, किकाण्डेन धनुष्मता। 


परस्य हृदये लग्न, न घूर्णयति यच्छिरः ॥ 

+शाड़ू घर 
क्या है उस कवि के काव्य से और क्‍या हैं उस घनुष्य-वाण से, 
जो हृदय से लगकर दूसरे का सिर न हिला सके । 
कविता समझनेवालों की अपेक्षा करनेवाले ज्यादा है । 
एक अच्छा पद्म समझने की अपेक्षा एक रद्दी-सा पद्य 
लिखना आसान है । -+मान्टेन 


$ 


# 


जे 


श्छ 


कविता-विरोछ 


काव्य करोपि किम ते सुहृदों न सन्ति, 
ये त्वामुदीर्णपवल न निवारयन्ति । 
गव्य घृत पिव ! निवातगृह प्रविश्य, 
वाताधिका हि पुरुषा कवयो भवन्ति ॥ 

“+सुभापितरत्नभाण्डागार ३६ 
नया बढती हुई वायु को रोबनवाले तेरे कोई मित्र नहीं हैं, 
जो तू यधिता करने लगा है । जहा हया न लगतो हो, ऐसे 
मकान में घुसकर गाय फा घी पाले ' अधिक वायुवाले पुरुष 
टी कवि होते हैं । 
काव्य से दोय देखनेवाते व्यक्ति-- 
नतिरमणीये काब्ये, पिशुनों टूषणमन्वेषयत्ति 
अतिरमणीये वपृपि, प्रणमिव मक्षिकानिकर ॥! 

“+ इन्दुलेश प्र 

में अति सुर्र शरोर मे नी मच्यियाँ ब्रण-याय यो सोजनी 


+६+ ४[+ 


/ उसी प्यार चाही शायय ढदडिलिना ही मनोहर पयो न हा, 


तप 


ग्म्ध्यन्द्ि उसमे 875६ ४ ता पारता हज । 

अतिरमणीय कावब्ये, पिशुनो दृषणमन्वेषयति । 
सुन्दर मणिमयनुवने, पश्यत्ति रन्ध्न पिपीलिका सततम्‌ ॥ 

जेसे रसनो के सुन्दर महा से भी दीडटिया बिदों मरी देखते 


33) 


हि 


ड््प 


कर्ण 


वन्तृत्वकला के बीज 


रहती हैं, उसी प्रकार सुन्दर काव्य में दुष्टव्यक्ति दोप ही 
देखता है । 


कर्णामृत काम्यरसं विहाय, दोषेपु यत्नो सुमहान्‌ खल्नस्य । 
अवेक्षते केलिवन प्रविप्ट', क्रमेलक' कण्टकजालमेव ।॥ 
कानों में अमृततुल्य फाव्यरस कोन लेकर दुष्टपुरुप दोष 
देखने का ही महान्‌ प्रयत्न करते हैं । जैसे--कैलिवन में घुसकर 
भी ऊट काटोवाले वृक्ष की ही खोज करता है । 
जानाति हि पुन सम्यक्‌, कविरेव कचे. श्रमम्‌ । 
कविता करने मे कवियों को कितना परिश्रम करना पड़ता है, 
वह कथचि ही जानता है । 

॥ 


4० 


कवि 


हमारी अन्तस्थ भावनाओ को जागृत करने क्षी जिनमे 
शक्ति हो, वे कवि हैं । -+गांधी 
फवि थे हैं--जो फूलों से महकते विचारो को उतने ही 
रगीन शब्दों में लिखते हैं । --श्रीमतो कऋडइतर 
वे कवि हैं--जो प्रेम करते है, जो महान्‌ सत्यो की 
अनुभूति करते हैँ और उन्हें कहते हैं । +-बैली 
कवि का सवसे चडा गुण नई-नई बातो का सूझना है । 
--महायीरप्रसाद द्वियेदी 
कवि वणाया नहिं वर्ण, सहज - स्वभावी होय । 
स्वाभाविकता कवि तणी, अजब चीज जग जोय ॥। 
--पावधानी रो समुद्र १८१ 
कोई भी बच्छा आदमी हुए बिना अच्छा कवि नहों हो, 
सकता । --वैनजॉन्सन 
ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक महान्‌ कवि नहीं हुजा, 
जो कवि होने के साथ-साथ दार्शनिफ न हुआ हो । 
--शोलरिज 
फवि फरोति पद्मानि, लालयत्युत्तमों जन*। 


तर असूते पृष्पाणि, मस्दह॒ति सौरभम ॥ 
“-+प्रमगरानावस्धी 


43 
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वक्‍्तृत्वकला के बीज 


कवि पद्मों को बनाता है और उत्तम व्यक्ति उन्‍हें लडाता है 
जैसे--वृक्ष प्रुष्पों को उत्पन्त करता हैं और हुवा उनका 
सरभि को फैलाती है । 


सग्रामेप भरटेन्द्राणां, कवीना कविमण्डल । 
दीप्तिवाँ दीप्तिहानिर्वा, मुहूर्तनेव जायत ॥। 

- पझोजप्रवन्ध १५५० 
सभटों का सग्राम में और कवियों की कवि-समूह् में घोभा या 


धन 


कृशोभा मुहतेमातन्न मे ही हो जाती है । 


््ज 


क्र 


् 


कवि-प्रशुंसा 


जयन्ति ते सुकृतिनों, रससिद्धा कवीब्वरा.। 


नास्ति येपा यथ - काये, जरा-मरणज भयम्‌ ।॥ 
+शार्डा गघर १६६ तथा भत हरि-नीतिशतक २४ 
वे पुण्यशावी एवं रससिद्ध कविराज विश्व में विजयी होते हैं, 
जिनके यश रूप घरीर को वभी जरा-मरण वा भय नहीं है । 
अपारे काव्यमसारे, कविरेक प्रजापति. । 
यथा5स्म रोचते विष्ब, तथेद परिवर्तंते ॥ 
++उसर-राम दरित उशाहार, पृ ६ 
इस अपारकाव्य-समार में कबि एक प्रजापति #॥ इसे जैसा 
झुचता है, ससार वैसा ही बन जाता है । 
कवयो ह्यर्थ विनापीण्वरा । 
पाधि लोग धन के बिना भी एश्पर है । 
सच्चा कब्रि बहुत कुछ पैगम्वर के समान है । 
कवि आन्मा दा चिसव्ागर हैं । 
-- आहऊजपा डिसाइहगी 


रामायण-महाभारत के रचविता घन्प के चित्रकार नहीं 


ये, मानव-स्वभाव के चिद्वपर ये । --याधी 
कवि वी अगृलियों से सब्द चमक उठसे है ।.._ -“लोव्ट 
मर 


डर 


२१ 


कवियों की प्रकृति 


वर्तमान का आनन्द लेना, भविष्य के प्रति लापरवाही, 
समझदार की-सी बाते और बेवकूफ फो-सी हरकतें, 
हर देश मे कवि का यह एक ही स्वरूप है | 
“-गोल्डस्मिप 
चरन घरत चिन्ता करत, चित्त न भावत और । 
सुवरण को शोधत फिर कवि व्यभिचारी चोर ॥ 


कवय कि न पश्यन्ति, किन क्ुर्वेन्ति योपित, । 


मद्यपा कि न भाषपन्ते, कि न भक्षन्ति वायसा, ॥ 
--चाणनयनीति १०४ 


कवि यया नहीं देखते, स्त्रियां करा नही बरती, शराबी पया 
नहीं कहते तथा काक (कौबा) क्या नहीं याते ? 


६५4 


६ शज। 


२२ 


ल्‍्प्ण 


है 


कवियों की शक्ति 


कवि की आँख स्वर्ग से भूतलत और भूतल से स्वर्ग तक 
को देख लेती है । --शेगसपियर 
जहाँ न पहुचे रवि, वहाँ पहचे कवि । --हिन्दी कहावत 
स्तनों मासग्रन्यी कनककलजावित्युपमितो। 

मुख इलेप्मागार तदपि च शशाडू न तुलितम्‌ ॥ 
ख्रवन्मत्रक्लिन्न करिवरकरस्पधि जघन- 

महो ! निद्य रूप कविजनविशेषेगु रु कृतम्‌ ॥ 

--भ्त हरि-घेराग्यशतफ २० 
स्थिियों ने स्तन सास की गाठे है, उन्हे स्वर्ण-कलश के समान 
फह दिया । मुग यूना-सखार का घर है, उसे चन्द्रमा तुल्य कह 
दिया तथा जापें, जो मूत्र से भींगी रहती है, उन्हे हाथी थी 
सूट से भी बदझर बतला दिया। बहो ' छविजनों ने ऐसे 
निदनोय रूप को भी कितना बढ़ा-सदाफर बताया है ? 

लड्जापते संकुचित यज्ञों यद, 
यत्कीति पात्र रघुराजपुत्र.। 
स सर्वमेवादिफवे' प्रभावों, 
ने कोपनीया कवय छितीनद्र . ॥ 
“--पिल्लाशकर्णि 


६-0. 


वन्तृत्वकना के बीज 
रावण का यश सकुचित रहा और राम संयध के पात्म बने 
यह सारा आदिकवि श्री वाल्मीकि का ही प्रभाव है। अतः 
राजाओं को चाहिए कि वे कवियों को कभी नाराज ने करें । 
भीमा तू भाठोह, मोटा भाखर मायलो । 
कर राखू कठोह. शकर ज्यू सेवा कछ ॥ 
राणा तू तो राख, मोटा चूल्हा मायली । 
कुल उजवालण काख, कासी ज्यू करणों शरा ॥ 
घर सू भूखा नीकल्या, चूक गया सल्‍ला। 


खाट भाटठा नीपजे, अन्न कठे अल्ला ॥ 
--राजस्यानो सोरठे 


यह काम है केवल कवियों का, पानों मे आग लगा देना । 


पत्थर को मोम बना देना और आग में वाग लगा देना ॥ 
--प्ृथ्वीराज नाटप 


द्ः 


घर ० ॥ 
भ्र 


कवियों के लिए विचारणीय बातें 


कविता करणी खेल नहिं, खरो खिलाणों साँप । 
भूल करया मुख पर लगे, आ चनपट चुपचाप ॥ 
दग्धाक्षर रो राखणो, पूरो-पूरों ख्याल। 
रतनचन्दजी नी परे हुवे अन्यथा हाल"॥ 
नही करणी ले झ-ह-र-भ-ख, गन्या की शुरुआत । 
पण स्तुतिया भें खासकर, नहिं राखीज ख्यात ॥ 

--+ साथधानी रो समुद्र, १८-४-५-६ 





“रतनचन्द नागोर में रे चेतनिया !”-.स पद्च वी रचना हे 
बाद मुनि रतनचन्द जी ने विहार किया एवं जज्जुत में चोरों ने 
उने एपरे छीन लिए। पहा नागोर में अर्थात्‌ तागोर धहर 
मे--यह अर्थ है, लेहिन 'नासो-रमे अर्थात्‌ नझ्ठा सत्र रहा 
यह अर्थ भी निवलता है । एइ पघयार ननिष्ट उथे निशा 
सरे--ऐसी पथरचना से फपि को पचना चाहिए। 


है, 


२० 


ल्‍प 


शत 


निन्दनीय कवि 


विद्वत्कतवय, कवय", केवलकवयस्तु केवल कपय । 
कुलजा या सा जाया, केवलजाया तु केवल माया ॥ 

-+प्रसग-रत्नायली 
विद्वानु कवि ही वास्तव में कि है। नाम ने संधि तो यपि 
भर्थात्‌ बन्दर के तुल्य हैं। कृलीन-पत्नी ही पत्नी है, दूसरी तो 
केवल मायाखझूप हैं । 


गणयन्ति नापणब्दं, न वृत्तभाज्ठ क्षय न चार्थरय । 
रसिकत्वेनाकुलिता, वेब्यापतय कुकवबर्च ॥। 

-- सुमाधितरत्नभाष्डागार, प्रष्ठ ३६ 
जो रसिग्ता से आवुत होपरर जपशब्द, वुन्तभाज्ञ गय अश्काय 
वो नहीं गिनते, वे या तो वेश्यापति हैं या कुबधि ह# । 
कविरनुह्रति च्छाया, पदमेक पादमेकमर्ध वा । 
सकलप्रवन्घह्तन, कविताकप्न नमस्तस्म 7? 

+-सुभापितरत्नभाण्यागार, प्रुष्ठ ? 
गबि छाया का हरण तरता है, समस्याधरति आदि थे शए पढ़ 
शचया आधा पढ़ भी प्राण बार सेता है, लिमाय सह गायि 
सो संमस्वार शगने के ही गोगण है, जो हुराओ हे पाहर से 
समसा प्रबन्ध की उठा सेना है । 


्ूः दर 


चौथा भाग पहला कोप्ठक 


९, 


इने-विने रा हर्फ ले, अपणों नाम लगाय । 

जे जग में बाजे कवि, ते तो चोर कहाय ॥! 
दूजारा काव्या तणी, नकल करो सत कोय । 
नकल करणवाला कवि, जग में नकली होय ॥॥ 


+सावधानी तो समुद्र १८३-२२ 


ऊँ 


२४ 


ल्‍्रँ 


निन्दनीय कवि 


विद्वत्तवय कवय., केवलकवयस्तु केवल कपय. । 
कुलजा या सा जाया, केवलजाया तु केवल माया ॥। 

--प्रसंग-रत्नावली 
विद्वानू कवि ही वास्तव में कवि हैं । नाम गे यपि तो हपि 
अर्वात्‌ बन्दर के तुल्य हैं। कुलीन-पत्नी ही पत्नी है, दूसरी नो 
फेवल मायाखरूप हैं । 


गणयन्ति नापणब्द, न वृत्तभड्ध क्षय न चार्थन्य । 
रसिकत्वेनाकुलिता, वेध्यापतय  कुकबयइ्च ॥। 

- सुभाषितरत्नभाण्शागान, पृष्ठ ३६ 
जो रमसिवता से आदुल होवर अपशब्द, वृत्तमाद एवं अक्षय 
को नही गिनते, ये या तो वेश्वापतति हैं या कुबति है । 
कविरनुहरति च्छायां, पदमेक पादमेकमर्ध वा । 
सकलप्रवन्घह॒त्न, कविताकर्त नमस्तस्में ॥! 

-+सुभाषितरत्नमाण्यागार, पृष्ठ ३९ 


पवि छाथा वा हरण करता #, समस्यापृति आदि में एयर पढे 
अयया आधा पद भी प्राण कर लेता है, गिसयु शए पथि 
तो भशगमगार यारने का ही गोगर है, हो दूसरे की धारर गे 


सझया प्रयन्ध ही उठा किसा है । 


४५ दर 


चौथा भाग पहला रोप्ठव है 


४. इने-बिने रा हफफ ले, अपणो नाम लगाये | 
जे जग में बाजै कवि, ते तो चोर कहाय ॥ 
दूजारा काव्या तणी, नकल करो मत कोय । 
नकल करणवाला कवि, जग में नकली होयथ ॥ 


सावधानी रो समृद्र १८ा३-२२ 


है 


श्पू सिक्श्राताओं के अभाव में कवि 


१. इतरपापणतानि यदृच्छया, 
वितर तानि सहे चतुरानन | 

मअरसिकेपु कवित्व - निवेदन, 
सिरसि मा लिख | मा लिख ! मा लिख |! 


हू ब्रह्म भगवन्‌ | दूसरे सैददों पापी की बक्शीस भले ही कर 
दे, में सहन कर लगा, लेकिन जरमसिकों के आगे कविता 
सुनाना मेरे भाग्य में कन्नी मत लिख  कणी मत लिय | 
याभी मत लिणख !! 


कविराजा ! झेती करो, हल स्व राखो हेत । 


गीत जमी में गाई दचों, ऊपर रालो रेत ॥ 
--+राजस्थाती दोहा 


# 


< 


निर्भीक कवि गंग! 


ससार से विरक्त होने के पच्चात्‌ कवि गग' को एक 
बार वादगाहु अकबर ने एक समस्या “करो मिलि 
आशय अकब्वर की” की पूर्ति के लिए कहा--कवि गग ने 
तत्काल उक्त छन्‍्द द्वारा समस्या की पूर्ति कर दी । 
एक कु छोड दूजे कु भजे, 

रसना जु कंठों उस लब्बर की। 
अब के गुनिया दुनिया कु भजे. 

सिर वाधत पोट अटब्बर की ॥ 
कवि गंग तो एक गोविन्द भजे, 

कछू शक न मानत जब्वर की। 
जिनको हरि की परतीत नही, 

सो करों मिलि आस अवचब्बर की ॥१॥ 
अकवब्वर मे अकब्यर ! नराहदा नर॥ 
के होजा मेरी स्मथ्री, के होजां मेरा वर। 
एक हाथ में घोड़ा, और एल हाथ में सर । 
कहना है सो कह दिया, अब झरना है सो बर ॥र।॥। 
उक्त छद को सुनते ही बादशाह प्रोष्चित हो उठा भौर 
उसने कवि गंगा दो हाथी से पैरो तने बुचलवाकर 

म 


वत्तृत्वकला क बाद 


मरवा दिया। कवि के पुत्र को जब यह समाचार 
सुनाया गया तो उसने निम्नलिखित छन्द रचकर लोगो 
को चकित कर दिया । 


देवन को दरबार भयो जब, 

पिंगल छन्द बनाय सुनायो। 
काहू सो अर्थ दियों न गयो, 

तव नारद ने परसग वतायों॥ 
मृत्युलोक मे गग ग्रुनी इक, 

ताहि को नाम सभा में सुनायो। 
चाह भई परमेब्बर के तब, 

गग कु लेन गर्णेण पठायों ॥३॥ 

कै 


२७ प्राचीन एवं आधुनिक कवि 


१ सर्वेज्ञकल्प. कविभि पुरातन- 
रवीक्षित वस्तु किमस्ति साम्प्रतम्‌ । 
ऐदयुगीनस्तु कुशा ग्रधी रपि, 
प्रवक्ति यत्तत्सहंग स विस्मय ॥ 
सर्वेज्तुल्य पुराने कवियों में न देखी हो, ऐसी वस्तु माज है 
ही क्‍या ? आज फे तुन्छ-बुद्धिवाले व्यक्ति यदि उनके समान भी 
पु वाह दें, तो बह आश्चर्य है । 


पे 


सुर सूर छघुलसी णणी, उद्दगुग फेशवदास । 

अब के कवि खद्योत सम, जहेँ-तहँ करत प्रकाण ॥ 

३ आधुनिक कब्र स्याही में पानी ज्यादा मिलाने है। 

ः 


श्र 


५४ 


सहान्‌ कवि 


अनुसिद्धसेन कवय. । -- हैमचद्धाचाय 
कवियों में सर्वेश्ने ८ठ सिद्धसेन दिवाकर हैं । 
कविरमर कविरचलः, कविरभिनन्दनश्च कालिदासम्ध । 
अन्ये कवय कंपय.. वापलमात्र पर दघति ॥ 
--सुभापितरत्नभाण्डागार, ३८5 ३६ 
कवि तो वास्तव में अमर, अवल, अभिनन्दन और कालिदातत 
हैं । दूसरे कवि तो मात्र चपलता घारण करते हैं, भत बन्दर 
के समान हैं । 
कवयति पण्डितराजे, कवयन्त्यन्येईपि भूरिविद्वास: 
नृत्यति पिनाकपाणी, नृत्यन्त्यन्थेषपि भूत द्वेताला: ॥ 
--सुभापितरत्वभाण्डागार, पुष्ठ ३५ 
जब 'पडितराज-जगन्ताथ' कविता करते हैं। ते लेस्य अनेक 
विद्वान भी कविता करते है, किन्तु वे ऐसे लगते हैं मानों 
शबर के नाचते समय सन्प भूत-वैताल नाच सना 


नैड 
न 


र€ 


जज 


विभिन्न भाषाओं के महान्‌ कवि 


सस्कृत--फालिदास, हिन्दी--ठुलसी दास, 


उदू --गालिव, वंगाली-- रवीन्द्रनाथ हँैगोर, 
अग्ने जी--शेक्सपियर, . फारसी--शेखसादी, 
जमन--गायये, ग्रीक--होमर, 
इटालियन--दाते, फ्रासीसी--सुलीप्राद होसे । 


प्राचीनकाल फे प्रमुख हिन्दी फवि-- 

चन्द्रवरदाईं, कवीर, सूरदाम, चुनसीदास, जायसी, 
फेणवदास, बिहारी, भूषण आदि । 

आधुनिफ हिन्दो के प्रमुप फधि-- 

भारतेन्दू-हरिप्नन्द्र, जयमजरप्रभाद, निराला, सुमिता- 
नन्दन पत, महादेवी वर्मा, में पिलीश रण युप्त, रामधारी 
सिह दिनकर, बच्चन, नरेन्द्र गर्मा, मीरज आदि । 

उद्द के प्रसिद्ध कवि-- 

गा“५मिद, जीए, एमक्याल, टी, जोश जिगर झादि 
टहिाश के फ्रसिद्ध कवि-- 

एस छोनमसस, राहुल एटाटय रंडद शिडण, थिजियस- 
परश्जप्से, पा हल, देनिसन फेमाधियर शोगखक्‍़क्‍न 
मत्सपञाए ध्यदि आ्आएझविश्यएप्छ, पृ ६२ 


क्र 


क् 
शत 


कल्पना 


इतिहास! की अपेक्षा 'कल्पना' का स्थान ऊँचा हैं। 
तुलसीदासजी ने कहा है--राम' की अपेक्षा 'नाम' 


बडा है । --गाधी 
कल्पना ज्ञान में भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
-+आई म्टीन 
मानवता अपनी कल्पना से हो भासित होती आ रही है। 
--नेपोलियनत 
कल्पना आत्मा का नेत्र है । शिव 


कवित्व जैसी सुन्दरता न तो अप्सरा में है, न नन्दनवन 
के पारिजात में है, न पूर्णिमा के चन्द्र में हैं, न प्रातः.काल 
के दिग्मण्डल मे है और न मध्या के अरुणित आकायस 
में है। कवित्व अधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है 
भूख में अन्त है, प्यास में घन है, अधे की लाठी है, धके 
फी सवारी है, द ख में धैये है और विरह में मिलन है । 
बुरे वो भला और भले को दुरा करना इसके विए 
मामूली बात है । भाषा-अभाव इसका मुस्य घर था। 
क्राद में भाषा प्रकट हा। उसने जमाव को मारा। 
एुग्टरसोंग गणघर मे भावा से बिवाट करिया। द्वादश- 
अड बचाएं । इतने से मिश्या सास को गर्यां प्रवद 


्र्ट 


चीथा भाग पहला फोप्ठक ५५ 


हुई। कवित्व ने उससे विवाह किया, उसका नाम 
कल्पना रखा। कवि लोग इसका आदर करने लगे। 
जिस समय यह पति (कवित्व) के साथ बन-ठनकर 
निकलती है, वडो-वडो क्वा सिर जअक्कर खाने 


लगता है ! 
६. जो धिना अध्ययन के केवल कल्पना का आश्रय लेता 
है, उसके पांखें तो है, किन्तु पग नही है । -+जुचर्द 
७ अपविप्र कल्पना उत्तनी ही बुरी है, जितना बुरा अपविश्न 
क्रम । --धिवेकानन्द 


र्‌१ 


कल्पना के उदाहरण 


पान और क्‌ पल-- 

पान पड़तों देख ने, हसी जु के पलियाँह । 

मो बीती तो बीतसी, धीरी वष्परडियाह । 
->अनुयोगद्वार प्रमाणाधिकार के आधार पर 


कली और फूल-- 

हसती हुई कली से फूल ने कहा--बैसे हस रही हो ? 
कली--फूल जो बनने जारही हू । फूल--फूल बनने पर 
माज़ी तोड लेगा । कली--खैर ! मिट्टी मे तो मिलना 
ही है, किन्तु मरने से पहले किसी को सुवासित तो वर 
ठगी । 


द्वार और झरोखा-- 

में बडा है, भेरा साग्मान है, मेरे द्वतरा ही प्रयेश-निर्मम 
होता ० -नसे द्वार से कन्ना । झरोया बाला कया छसि- 
मान करते हो। बड़े होने पर भो सतामी की सुम्हारो 
विश्यास नागी है । रन परउने हो क्षयया बाहर जागे ही 
तुझी बरए छा दिया जाता है, मबोणि तुम चार-टाउुआ 


हो भी पाने # नहीं तोकत, मे स्वामिथ्क्त सौर बिध्वासों 
५६ 
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(ल्‍) 


प्र्छ 


होने के कारण हरवक्त खुला रहता हू, और स्वामी को 
घूप-हवा आदि देता ह । 

सुई से चलनी ने कहा-- 

तेरे में तो छिद्र है । सुई बोली-मेरे में सिर्फ एक छिद्र 
है, तेरे मे तो सारे छिद्र ही छिद्र है, पहले उनको त्तो 
देख ! 

टदंगोर की फल्पनाएँ-- 

ऊपर से गिरता हुआ पानी गाता है कि जब में स्वतन्त्र 
हुआ तभी तो मधुर गान कर रहा हू । (ऐसे हो विकार- 
मुक्त आत्मा बात्मिक सगीत कर सकतो है ।) 

फूल ने फल से पूछा-तू मेरे से कितना दूर है ? फल 
से कहा--में तेरे दिल में ही प्िपा है । 

(इससे कर्म के पीछे फल निश्चित है - यह समझो !) 
सत्ता ने वि्व से कहा-ननू मेरा है। विश्व ने मान 
लिया किन्तु श्रम ने सत्ता को कंद वरदे फिर विश्व 
से कद्य कि मैं तेरा है । नश्नवाणी सुनवार विश्व ने प्र मं 
हो क्षपना सपूण साज्यय्य सोप दिया। 
(सत्ता पज्ञा / गरीर हे जीए ऐस प्रण्ण ह 


घ्दु हा 


70 अभटर। 
“0 (]7४ 


४83 भापुर एड झा 


र्मस बारसा ॥॥ सौरर हैं 
जज ्या 5७ ॥। 
प्ातझ >गादा हि 59 


गंरग शिया दे मय सिन्व-- 


सिःया लता सीन मभिदछ ब्ल्टलान 7 तय 
ह्या (ता हद मिचणा जुदथा रंदाय रस ४ करत 
सी सेंड दी । ठीयी घहत-चाटट मार 5 दोष 

पतली भेद दी | दीयो चद्द-चद्ट मारा र बोच्यो-वष्टा 


चयनुत्ववला के वी 


आदमी इयाँ के करे है ? मिनय हेँस' र बोल्यो--अरे 
हो के ? मरने अधरे में सुक््यों हो कोनो ! 


(ख) वायर कयो-पीपल रा पानड्डा, में आऊं जणां ही थक 


(ग) 


(घ) 


(त) 


(छ) 


हताई हुव॑ के ? पानडा बोल्या-पूठछ पाछे बात करणरी 
म्हांरी आदत कोती 

तिरियाँ-मिरियां भरी तलाई रै दूबढी आ' र गलवाघ 
घालली। लेराँ चिड' र बोली-तरने कुण नू ती ही ? 
बीच में ही मीडकों टर-ठर कर' र बोल्यो--गैली, 
अपणायत्त हुवे जका नू ते ने को अड़ीक नी ! 

मंणवत्ती कयो--डोरा मै थारैस्यू कत्तों मोह रासू' हू ? 
सीधी ही कालज में ठौड दीन्ही है। टोरो बोल्यों-- 
म्हारी मरवण, जणां ही तिल-तिल बल हू । 

मिनख कयो--उलझूयोडी जेवडी, मैं तने सुलझा र थारों 
कत्तो उपगार करो है! जेबड़ी बोली ते किस्यों व 
उपगारी है जको म्हारे स्‍य छानू कोनी कोई और 
ने उनसाएणं खातर मनन्‍्ने सुलझातो हसी ! 

पाला कयो-इडार्खा म्हे नहीं हवा तो थे कात्ती अपरीगी 
लागती ? फल फ्यो-पानर्ो, भी नहीं हता तो थे दत्ता 
अटोला लागता ? एल कबों--फूर्ला से नहीं हता सो 
धौरों जलम ही अवारथ जानो  फ्ल से छिप रु बंदुया 
बीज समसा सी वाह सृण' र बोह्यो-भोजवाँ, में नहीं 


हमगी भी थे कोई फोनी हसा । 


त सागे॑ पहला कोप्ठक ५६ 


) जगत रो दोप देखताँ-देखतों आख अघा5जी ही कोनी। 


एक दिन एक छोटों सो' के रावलियों बाख ने देखण 
ने आंख मे बडग्यों। आँख रीस स्यू लाल हुगी पण 
रावलियों क्‍्याँ रो डरे हो” आखर में आँख रोवण 
लागगी जद लार छोडी । 


3) दही पुृछयो--झे रर्णा, रोजीनां मथ-मथ र म्हारो माजनो 


ध्पु 


(८) 


विगाड़ो, की थारे ही पल्ले पड़े है' क नी ? झेरणो वोल्यो-- 
कीडयाँ तो कालजो रात्यू चूदें ही है और म की 
देल्यो नी । 

हँसतो-हँसतो ही फूल अचाणचूको झड़ग्यो, पानडा वेली- 
ताप कर' र पूछयो--आचानडी मौत कुने स्थूं बाई ? 
संख रो' र बोल्यो--कठीने स्य बताऊं ? को जाती रा 
खोज मेंडे न को जाँती रा ! 

तू तडा बोल्या--देख्यो रे छाजला थारो न्याय ! म्हाने 
तो फटका! रु परे बगा दिया रा सागो छोटणियां 
दगावाज दार्णा ने कालजिय से कोर कर र रास्या है ? 
छाज नो फयो--ऐर्फा, थां ने तो है वे कसूर मान र 
शी छोटया है, भा (विसवासघात्या) कार्ट तो घाकी' र 
उंननो त्यार है । 


हक >> 


फझाठों बोच्यो--मने काटणे ताई तो तू नागी स्‌र्े ने हो 
न म्प्र 


का &. न 
खा 


ध्श् जिस बहन के # +“मह 
प्र] #_पजू का हाफ ” साथ मा रंग नागा हे कर 


हि अत अध्कक है 4 ज्याक, “३ नसू कुक“ 
ये । चूदटा दइव र सनसूरटा पुजारा । 


द0 


वक्‍्तृत्लकना मे गज 


(ड) वाँस कयो-मिनख | म्हारे फूल लागे न फल फर, मरने 


(ढ) 


(ण) 


किस्प्रे लालच जडा-पूल स्थू कार्ट है ? मिनस बोल्यों -- 
गृुणहीण री थोथी ऊँचाई म्हारे' स्यू कोनी देखीजँ। 

कुम्हार काचे घड़े ने चाक स्यू उतार र न्यावऱे री 
उकलती भोभर में ल्‍या नाख्यों । वटो रो' र बोल्यों-- 
विदधाता आ काई करी ? क॒म्हार हस' र कबो-पपि- 
हारी रे सिर पर इया सीधों ही चढ़णो चावे हो के * 

नीमडे रो रूख मतीरे री बेल ने हँस' र कयो-म्हारो 
टोखी तो आभे ने नाव है' रतू' घूल पर ही पसरयोटी 
पडी है ? मतीर री वेल बोली, पेली थाई फन वाना 


देख, पछ म्हार स्यू बात करोजे ! 
एड ८ 
--गलगदधिया पुस्तत से 
श् 


के कं. सब रलितक 22 अरे 


कप 
१६ कहावतें 
१. 'कहावतो को “'लोकोक्ति एव किवदन्ती भी कहते है । 
२. हरएक देथ में अपनी-अपनी भाषा की कहावते होती है । 
३ वाहावतो के अन्दर सीधे-सादे शब्दों में गंभीर ज्ञान 
निहित होता है । 


४. कई पुरानी कहावतो के निर्देशों मे आज कुछ परिवर्तन 
भी हुआ है जैसे--(१) दीकरी ने गाय, दोरे त्या जाय । 
(२) दरजीनों दीकरों जीवे, त्यासुधी सीवे । (३) घोटो 
बाजे घम-घम, विद्या आवे छम-छम, (४) स्पप्टवक्ता 
सुखी भवेत्‌ । 


ल्‍्च््एँ 
ल्‍ॉछि 


दा 


३8 


ष्धा 


द्री 


साहित्य 


सहितस्य भाव: साहित्यम्‌ | --आजू गुलावराप 
जो हित के साथ हो अथया जिससे हिल था सवादम हो, उसे 
साहित्य पहने हैं । 

विचारों का प्रक्राशितरूप हो साहित्य है। प्रकाशन 
हृदय से, स्पर्य से, मुस्कान से, बाणी से एवं मास मे 
होता है । --जमनालात छैन 
साहित्य दो प्रकार का होता है-सासमिक जीौर 
शाववबत । 

वहीं काव्य और बढही साहित्य चिरजीबी रटेगा, गिरे 


खान सुममता सेपाकर पनला सके । - महात्मा गा 
ताच्बिय-सा हित्म का सरस एच सरलन्भाया में लियमा 
उत्त कठिन है । ना पतमुति 


साहित्यसगीसकलाधिद्दोन 
साक्षात्द्यु पुरुडविधाणहोन., 
तृण ने ग्ादल्नाप जावधानस, 
तदड्ागपधय परम प्रशुनर। 
अं द हरि वाविशस २० 
“से मनाएं साहिं्य एबं सगोत की सत्य मे झुस्प 7, 7 पिला 
सीग-यू छ था साहगत बढ़े /॥ हो एप्स साय दिसा पा 
६२ 


चोदा भाग * पहला फ्रोप्ठफ 


१88 
श्ए 


श्पाः 


8 


जीता ह, वह पणुओ्े का सावास्य है अन्यवा उन बचाएं 
साने के लिए तृण वहा से मिलते ! 
७ अधकार है वहा, जहा आदित्य नहीं है, 
मुर्दा है वह देश, जहा साहित्य नही है । 
--में घिलीशरथ युप्त 
फे साहित्यपाथोनि धिरत्नलब्ध्य , 
केपा कवीना न करप्रसार । 
लम्येत वा नेति निजस्य भाग्य, 
उद्योगिनों नो जहति प्रयत्नम ॥ 
+सुनापितरत्नभाण्डागार, पृष्ठ ३६ 
साहित्य-त्मातर थे रत्सों की प्राष्ति के लिए छौन कि हाथ 
नही पसारते ? मिलना ने मिलना पो भाग सी बाज है, लेकिन 
उशफमा प्ररत्त परना नहा छाटत ॥ 


(५5 


इग्लिश फे कुछ प्रसिद्ध साहित्यफार-- 
शेधमवियर, मिल्दन, शैले, छीटस, वर्सवर्थ, क्रार्यनिग, 


वर्नाणा, कालरिय, वाभनहादी, चालंस टिक्मज, 
स्फाट, आदि । ++विश्यदर्षण 


वक्‍पृत्यकला के बीज 


कनकभूषण  सग्रहणोचितो, 
यदि मणिस्त्रपुणि विनियृज्यते । 

नच विरोति न चाप्यवभापते, 
भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ 

--हिंतो पेश २७२ 
सोने के माभूषण में जोटने योग्य मणि यदि ज्वीषा आदि धातु 
के आभूषण में लगाया जाय, तो न वह मघुर घ्वन्ति करता ह 
और न हि सुमोभित होता है, भ्रत्युत गबोजफ यी निन्‍्दा 
होती है । 

श् 


१ 


ल्‍्प 


प्र 


0३ 


लेखक 


यदि तुम लेखक बनना चाहते हो तो लिखों ! 
--एपिवटेटस 
विचारो अधिक, बोलो अत्यल्प और लिणों उससे भी 
घोड़ा । “+इंटासियन सोकोक्ति 
फानतू चीज मत लिखों ! जिसमें पुरा मन लगे, पूरा रस 
मिले और पूरो डुबकी आये, वही लिखों ! लिखकर 
सम्पादक की हृष्टि से पहों और कमियाँ सुधार दो ! 
कुछ दिन बाद फिर पट और नई बातें सूसे, उन्हें उसमें 
बहादों ! पठते समय सूर्से की यह कुछ नहीं है, तो उसे 
तुरत फाउकर फेंक दो 
प्रचमजार्ज ने २८ प्रष्ठ का एवा भाषण लिया | नेम टरी 
उसे पटला गया और जाज कम करता गया । शेष पातच 
पृष्ठ रसे ! जाजे पा यह मापण सर्वोत्किप्ट माना गया । 
सो लेखक थे वक्ता अपने भाठों णो छोटा करना नगरी 
जानता बह कभी सफल नदी होता । नाएमरेंल 
लिखते थे तोग है, लिनयेः प्रदर बुद्ध दर्द है, अनुराग है, 
दियार ही । जिस्टोने प्रन, शोग कौर पिलास हो सक्षय 


|: कक जज 
गसा लिया, थे गया दिखेगे ! +>प्रेमफार 


श्ड 


१६। 


वन्तृत्वक्सा वे चीज 
महान लेखक अपने पाठक का मित्र व शुभचिन्तक 
होता है --+ मंयाले 
लेखको को मसी शहीदों के रक्तबिन्दुओं से अधिक 
पवित्र है । -- हजरत सुहम्मद 
लेखक वे चीजें प्राय कम ही लिखते है, जो वे सोचते है 
वे केवल वे ही चीजे लिखते है, जो दूसरे मोचते है या 


सोचते होगे । --एह्थर्ट है गार्ड 
विश्वविर्यात लेखक होमर और सुकरात बिल्कुल भनपद्र 
थे। उनकी सभी रचनाएं सुनकर अन्य लोगों ने लिखी 
थी। --पैबन्द पृष्ठ १६ 


ग्रन्य को संक्षिप्त करनेवाले अनूठे लेथक-- 

सुप्रतिप्ठित नगर के राजा जितभन्न्‌ फी सभा मे चार 
ऋषि आगे (+) अनि--आयुर्वेद के नाता (२)बृहस्पति-- 
नीतिभास्त्र के येत्ता (३) कविल--धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ 
(४) पल्चाल--अध्यात्मज्ञानी । 

ये सब अपने अपने विषय के ग्र थे बनाकर लाये थे । 
प्रत्येक प्रथ में एक-एक लाश इब्लोक थे। रामया- 
भाव ये कारण राजा ने उन ग्रथधों को छोट़े- 
शरण में बनाने क्लो फत्ना। फ्रापि उन्हे ज्यो-ज्यों गेँदिप्त 
मारते गये, राजा अधिक संक्षिप्त वासने पी प्रार्थना 
करता गया ! अन्त ने थे गंध सार पदों ये शध में प्रस्सत 
जिसे गये व निम्भिधित पै-- 
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(१) जीर्णे भोजनमात्र य , 
िज कक के के जन करना चर न 
हजम हो जाने के वाद भोजन करना--अभि ऋषषपि ने 
यह आयुर्वेद का सार कहा । 
(२) न्याय्या चृत्तिबं हस्पति , 
मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्ति न्‍्याययुक्त हो--बूह्पति ऋषि 
ने यह नीतिशास्त्र का तत्त्व बततलाया । 
(३) फपिल प्राणिनां रक्षा, 
प्राणिमात्न की रक्षा वरनी चाहिए--कॉपिल मुनि ने 
यह धर्मधात्म का निचोट सुनाया । 
(2) पाझचाल ताम्पन्नाबना । 
प्राणिमात्न पर समभाव रखना चाहये--पज्नालऋषि 
ने यह अध्यात्मवाद छा मूल मन्त्र दिघलाया । 
(राजा एव राज्यसभा चवित] 
इंग्लिश के प्रसिद्ध भारतीय लेयक -- 
स्थामी सिवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टेगोर, सरोजिनी नायट, 
भारदत, जवाइरलान मेहर, हरीद्रनाथ् चदर्जी, 
दिन्द घोष, मृरप राज आनन्द, डाउटर गधावण्न्‌ । 
«» डिश्वटर्घण 
बुरे लेपण-- 
छू उराद्रा वे 5, जा अपन ध्गत्त छिसात़ी की हछिध्यशि 
दुस गा का गुल्दहर्भापर हा माध्यम से बरत € 
हा जिल सोलह कचिखदेपएम 
अपनी प्रताप थी प्रशदा मर्सवारे देखना झपन बच्यो 
मी प्रससा वरससाली शाला का समान है / ० डिजरामसोी 
हु 





लेखनी 


लेसनी मस्तिप्क की जिद्ठा है || - सर्वेन्टिस्त 
दुनिया में दो तरह की ताकते हैं--तलवार और कलम । 
आखिर तलवार हमेगा कलम से शिकरत याती है। 
+-नेपोलिपन 
रीडिंग सेक्स ए फुल मेन, 
स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन, 
राइटिंग एन एग्जेक्ट मैन ॥ -- बैकन 
अध्ययन मनुष्य को पृर्ण बनाता है, भाषण परिपूर्ण बनाता है 
और लेखन प्रामाणिक बनाता हे । 
लिखावट को देखकर व्यक्ति का स्वभाव जाना जाता है । 
-+ आतन्मविश्ास पृष्ठ ३०६ 
विज्ञान के अनुसार लिखते समय शरीर की पाच सो 
नसे संयुक्त होती हैं । -- मैषो सिपन 
वेयनी पुस्तिका दामा, परहस्ते गता गता। 
कदाचित्‌ पुनरायाति, नप्टा भ्रप्टा च॑ चुम्विता ॥। 
“-मभावितरत्नभाध्दागार, पृष्ठ १६४ 
सानम-पुस्तमन्टयी--से सीसो चीजे, दूसरे थे ठयों में जाने के 
बाद प्रापर घली की फाती हैं। रदाशिश यापंग आती हो सो 


चडश गाहड, पट एप या शित। कीजश आती हैं 


न्प्पे 
है| 


न्० 


अध्ययन 


मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है । 
शरीर को जितनी व्यायाम की !।. जे, एफ एडोसन 
प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन द्वारा अधिक व्यक्ति महान 
चन हू --सिंसरो 
इनम्नाहीमलिकन, वर्नाईशा व टैगोर ने स्कूल में विशेष 
शिक्षा नही पार्ड । चाल्सडारविन सर विलियम स्काट, 
व न्यूटन स्कूलों मे नवरी भोटू थे। नेपोलियन अपनी 
कक्षा के छात्रों में ०२ वे नवर वा घा। उस सभी ने 
पुस्तको के अध्ययन मे ही योग्यता प्राप्त की थी । 
नेपोलियन व सिक्दर लड़ाई में भी पुस्तनों पदते 
रहते थे 

अमेरिका के पउनपूर्द राष्ट्रपति रजथेत्ट क्लागटहाइस के 
आवासकाल में मध्याद् तझा जागतुकों से पांच 
मिनट मिला गरते थे। लेकिन पदने मे। एनने प्रेमी थे 
कि एन व्यक्ति मिलह्र जाता एवं जब दया दूसरा व्यक्ति 
मिलने पे लिए नहीं आता, उस बत्यत्प-मंस्तरम्गल मे 

पुस्तगा पढने लग जाने । एस प्रकार उन्होंने उमेझानेर 


ध 


3 
हर 
प्‌ 
पुस्यया दर झा । 
ह 


छ््य्‌ 


(८ 


१०. 


के 


वफ्तृस्यतता के ये 


चीन के अध्येता संचिग नीद न आजाय--अत: अपनी 
चोटी को एक लम्बी रस्सो द्वारा छत से बॉधकर पा 


करते थे । --हिन्दुस्तान, लनवरो ७, ६६६८ 
पढले से सस्ता कोई मनोरब्जन नही और न कोई खणी 
उतनी स्थायी । “लेडी मोंटेस्यू 
अध्ययन हमे आनन्द और योग्यता देता है एव अनकृत 
करता है । --फ्रांधिस चेकन 


मनुष्य को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, पढ़े चाहे पंद्रह मिनिट 
हो । प्रतिदिन १५ मिनट पढ़ा जाय एवं प्रतिमिनिट 
३०० शब्द की रफ्तार से पढा जाय तो प्रतिमास १लाय 
३५ हजार घशब्दों की एक पुस्तक (लगभग एर८ पृष्ठ 
की पढ़ी जा सकती है । “-पधनम्ुति 
तेज पढिये | इसका अभ्यास करानेवाली अमेरिया में 
४०० प्रयोगणालायें है। विशेषज्ञों का कथन हे कि 
साधारण व्यक्ति प्रतिमिनिट २४० शब्द पढले तो भन्दा 

है, किन्तु ४८० शब्द प्रतिमिनिट पढने से आनन्द 
आाता है। बुद्धिमान को हजार से १८०० तक का 


अध्यास करना चाहिए। +-आपका स्यफ्ल्य, पृष्ठ १६९ 
अध्ययनकाल व्यासप्ञयारिप्लवमस्वमनस्थाता सच ने 
भज्जंत । --नी पिधाज्पापृत ११६८ 


प्रियास्ययम के समय छाटीरिया ये मानमिए सक्‍सरा तथा 
खिल] लि यो अस्यत से जानाज्जीग शा की हरमे वाहिए | 
है 


है! 


जञए 


स्वाध्याथ 


सुप्द्‌ आ-मर्बादया अधीयते इति स्वाध्याय. । 
--घ्थानांग ४॥३॥४६४५ दोफा 
सतपान्त्र को मबदिसहित पढने का सलाम स्वाध्यास है । 
तपीहि स्वाध्याय । --तैत्तिरोथ आरप्पक शारट 
स्थार्पाय स्वग एक सूप है । 
सज्साय. कुत्वती, परचेदियसव॒टरों तिगुत्तो य 
हुवाद ये एगर्गमणों, विषघएण समाहिओझो भिवस। 
+म्रभाधार ५॥२६३ 
पर्स शियसयत,. प्रिगुप्लिमुप्म एवं बिनप्रसमाधियृत्त मनि 
स्वाध्यार एरसा टूट एुफग्ममन शी जमा »+ ) 
सज्यायसज्यामरवस्स ताएणा, 
अपायभावस्स तथे रयसस्‍्स।॥ 
विसुज्धर जेसि मल पुरे छाए, 
समीरिय रप्यमल व जोटणा ॥ 
-+दहार्यकालिदा ८६६ - 


स्से व सदा पाशन्य ट्रराए में सलाम, परटुकायाधशत, हा 


ड 5 
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न 


है? ३, के कं 
इक कक 


पी 


है | 


बनृत्पला ४ दी 
नवि अत्वि नवि य होई, सज्याएण सम तवोकम्ग । 
“ःघद्धप्रशप्ति ८ह 
स्वाध्याय के समान ने तो फोई तपस्या है और ने ही भविष्य में 
हो सकती । 
वरहुभवे संचिय खलु, सज्ञाएण खण्े खवेई 
- घन्दप्रशप्ति ६१ 
अनेफ भावों में सचित दुषदर्म री स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति शाण 
भर में सपा देना है 
सज्ञ्ञाए वा “सब्वदुवखविमोवखणे । 
--उत्तराष्यन २६६० 
स्वाध्याय सब दू थो से मुक्त वरनेवाला है । 
सज्ञाएण नाणावरणिज्ज कम्मं खबेट | 
--उत्तराष्ययतत २९६८ 
स्पाध्पाय सें व्यति शानावरणीय कर्म या क्षय करता है । 


स्वाध्यायादिष्टदेवता--स प्रयोग. । 

““परात्तनलयोय दर्शन २४ 
स्वाध्याय से इंटरेय या साक्षात्मार क्ोगा हो । 
स्वाध्याय के अभाव में अनेक आगम विच्छिन्न हो गये । 

गैर जो विद्यमान है, बढ़ स्वाध्याथ की ही दस है | 

स्थाध्याय के लिए तीन बाते आवश्यव हे 
एफायला, नियमितता और विधमोत रति-+निविकारिता। 
सज्याए पचचिदे पष्णतत , तें जहा-वायणा, परिपुस्छणा 


वर्यिट्रणा शणप्पेरा, धम्माया । 
“>भगवारी २५३४०२ 
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स्वाध्याय पाँच प्रकार का है--(१) वाचना, (३) प्रच्छना, 
(३) परिवर्तना (४) अनुप्रे क्षा (५) धर्मकथा । 
सज््ञायरए स भिक्‍खू । --दर्शाफालिफ १०॥६ 
जो स्वाध्याय में अनुरक्त हैं, वह साधु हैं । 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः | --तंत्तिरीयोपनिषद्‌ १।११।१ 
स्थाध्याय करने में प्रमाद मत करो 

ऐ 


कट 


दूसरा कोष्ठक 
पुस्तक-शू स्त्र 


यस्माद्‌ रागह पोद्धतचित्तानू समनुधास्ति सद्धमें । 
सत्रायते च दुःखा-च्छास्त्रमिति निरुच्यते सद्धि.॥ 
“प्रशमरत्ति ४०७ 
रामनद्रेप से उद्घत नित्तवालों को धर्म में अनुशासित सरता है 
एवं उन्हें दुस से बचाता है, अनएवं चह सत्पुरधोंद्वारा 
धास्म! कहलाता है (पझास्त्र शब्द भें दो धातुएं मिली /-- 
धाघु और चेह--इएनका अर्थ भ्रमण अनुशासन करना और 
रक्षा करना है ।) 
श्रोनस्थ भूषण शास्म्रम्‌। --सुनापितसत्नमफ्तपा 
धास्प्र सुनना ही वान का आमूपण है । 
आलोचनागोचरें हाथें शास्त्र तृत्तीय लोचन पुरुधाणाम्‌ । 
“-नीतिवारपासस ५।३५ 
छालोचता योग्य पदार्थों के जानने में लिए शारत मतहरए वह 
त्तीमरा नेच है । 
अनेकरसंगयोच्छेदि,. परोक्षार्थस्थ.. दर्शकम्‌ । 
सर्वस्य लोचन घास्थ, यस्य नास्ट्यन्ध एवं से; 
“+हिनोंपदेश-प्राइशादिएा ३४ 
धासन झनेया मधयों वा नाश पारनेवासा 2, दिते हर रद व 


ज्घ 


सौथा भाग * दूसरा वीप्ठफ ३६ 


१ भर 


दिशानेवाला है एव सारे जगत का नेन्न है, जिमके पास शारप्र- 
रूप नेन्न नही है, वह अधा है| 
वुक्स आर अवर वेस्ट फ्रन्दन | -+ठपर 
कितायें हमारे मर्वेश्रे प्ठ मित्र है। 
पुस्तवं: ज्ञानियों की समाधि है-किसों में ऋषभ, 
अन्प्टिनेमि एव महावीर है तो किसी में राम, कृष्ण 
और युधिप्ठिर । किसी मे वाल्मीकि, सूरदास, 
घुलनीदास एवं कबीर है तो किसी में ईसा, मूसा, भौर 
हेजस्तमुहम्मद । उन्हें खोलते ही व महापुरुष उठकर 
हमारे से बोलने लग जाते है । - एक विद्यारप 
मनुण्य ने जो कुछ फिया, सोचा बौर पाया, वह सब 
पुस्तकों के जादूभर पृष्ठो मे सुरक्षित हे। >षार्तापएस 
विचारों के यद्ध मे पुस्तफो हो अस्त है । --शर्नादेंगा 


पुम्तक ही एकमानस अमरत्व है । “#पसबोयेट 
पुस्तरोीं का सकतन ही आज थे बग का बास्तबिया 
विद्यालय हैं । --एार्लाएस 


बिना कितायो को एम बिना आत्मा या घरार है | 
पुराना कोट पहना और नई फिताब घरीदों ! >घोगे 
तुसारे पास दो रपये हो तो एक की रोटो ररीदों और 
दूसईे से धन्छ्ा पुर्सका। रोटो जीवन देतो है और 


सर पूरतागा लीोगनबाला । “+ उीधनशभी रु 
ई शरता भे उनसे गस्नवा झा स्थागंय मानगा, छ्योह 
इससे पर सयित न कि से ऊंट वीगी पहां झपने जाय 
गपगे सह धागा | “»माषरमों गिरा 


क्र 


पुस्तका गं का चयन 


आज पढना सब जानते है, लेकिन कया पढ़ना हू ? यह 
कोई नहीं जानता । --यर्ना्ंभा 
कुछ किताये चखने के लिए है, कुछ निगल जाने के लिए 
है और कुछ थोडी सी-चबाये जाने एवं हूजम फिए गाने 
के लिए है ->भेफन 

सी पुस्तकों वग पढ़ना जहर के समान हे । ->दात्सटाप 


बुरी कितावो से बढ़कर कोई डाक नहीं है । 
+-हृटती कहावत 


अच्छी किताव बह है, जो आया से खोली जाय और 


लाभ से बन्द की जाय । --शमौ ० पॉंगय गत्पाट 
जो एस्समों हमे अधिक विचारने की बाध्य करती » वे 
ही हमारी सच्ची सहायक हे । >-औदोर पाएंर 

है 


कि 8 


विभिन्न दर्शनों के घर्मयन्थ 


जैनो फे-मुस्य धर्म-यन्ध आचाराड् -सूत्रकृताहु- 

समवायाज्ू-भगवती आदि बारह अद्भ है । 

बौद्धों के--विनयपिटक-सुत्तपिटवा-पभिघम्मपिटक, ऐसे 

तीन पिटक-मन्ध ह#। प्रथम में साधुणों के नियम हैं 

दूसरे भें बद्धसिद्वान्त है--इसके पाच निकाय (दोधघे- 

मिकाय आदि) है । तीसरे में धामिक फ्रिया-कलापो का 

वर्णन है । 

वंदिको ऐे- वेद, शाह्मण, उपनियद्‌, श्र॒ति स्मृत्ति 

महाभारत, रामायण एवं पुराण आदि है । 

यहूदियों कू--पुरानी बाइबल, (0.9 7 $ ५ भा: ७१] 
के तारा, नभोां, नविस्ते>ये सोनों भाग एवं 
तालमुद है ) 

ईसाइसों पा >वाप्यल, मरकस, मची, लगा नथा 
पापा हे सममाजार--एन भार अगंगो में दिक्षाम # | 

साथों हा फल्पप्सियस हंपयाले सोनियों दा -नाजे- 
केक निजी 5एशियार ) । 


थक 


लध 


चयन त्वक् का थू आर 


मुसलमानों के--ऊुरानगरीफ एवं हृशेसणारीफ-युश्तारी- 
मुस्लिम आदि है । 

सिखों के-गुरुग्रथसाहेव, जपुजीसाहेब, एवं मुख्रमणि- 
साहेव है । 

पारतप्तियों फे--अवेस्ता है | रसके यस्त, वीस्परन, यस्त, 
बेंदीदाद आदि अनेक भाग है । 

आयंसमाजियो का--मुख्ययथ्॒ सत्यार्थप्रकाण है । 


-+पिभिप्न दर्शनों की धार्मिक पुस्तकों से 
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४ 


शा 


प्रासाणिक थन्‍्ध 


प्रमाण परम श्रुति । “मरतृस्मुति ३२३ 
धर्म फो जानने वी दष्छा फरनेवालो के लिए श्ूति-वेद हो 
प्रमाथ + | 
तगेवब सच्च निस्सक, जे जिणेद्टि परवेउ्य । 

-“आचारांग ४५ 


वी दास गत्य एवं निरदेह ?ै, छो जिन! भगयान्‌ ने 


टेश-गालानुरुप धर्म कथसस्ति त्तीप॑कारा । 
ह_यउनराष्ययन चूथि २३ 
सोच शा हेंश जौर ते के सनुशार छ्म था एरड्श यारठ है । 
भअत्प भासति जरह्ा, सुत्त गधति गहरा निडण । 
सासणस्स टियदुछआए, सभी चुत्त परदता:॥ 
>मरापश्यपए-निय कि ६२ 
प सारपिदद अर्चना बाशी पाते है. और पिवृद माषधर एस 
पायी मो सृषरशप मे गे थे ॥ । हू वर्याए शासल श रिशय 
हब था प्रश्टश पाया है । 
सुर गणारर/य सहेण प्रसेयनदरटय सा। 


सुयगगलिए। रएयं दॉश्मिदगपद 


थिदिसा रद््य ॥! 


ला दशा ह स्शगाए हि 
ही 


प््ट 





वफ्ठृत्वक्ला के बीज 


गणधर, प्रत्येफ्चुछि, श्रुत्केयली एवं अभिम्नदशपूर्वघारी हा 
हा हुछा मन लुत फहलाना हे ॥* 


अत्वघरों तु पममा्ण, तित्वगरमुहस्गतों तु सो जम्हा । 
““>भिशौयनाप्य २२ 
सृश्रधर (धब्यपाठी) की अपेक्षा क्षबंघर (सूत्ररहत्य या शात्ता) 
को प्रमाण मानना चाहिए, क्योकि अर्थ माद्षात्‌ तीचंकरों भी 
यापी में नि सत है । 
अत्येण ये वजिज्जठ, सुत्त तम्हा उ सो चलव॑ । 
“-व्यवहारभाष्य ४१०१ 
सूत (मूल शब्दपाठ) अल (व्याग्या) में ही व्यक्त होता है अत. 
अर्थ सत्र से बलवान (महत्त्यपूर्ण) है । 
। 


सूप के सीने अर्थ---मुत्त-जिमसे अर्थ री समता वो आए। सूप 
स्वाति सुप्त-मोए 77 पी तरह, इसे टीवा-भाध्यादि द्वारा उगाया 
शाला है । सूत शयोति धागा लिसमें पर्चरतन पिशोगे जार । 

सूप थे पैन शेद- संशासयूद, शारपयूतस तथा प्रारणसूत । सरेसत 
उा्च वा सामारा निर्देध गरोट्ा है । छेगे एज द्रेए में मागोरिय 
पेट) मे शेी८ ' । वारएसथ में विशाइलाप वा साँस कोड है । 


जा हे 


वरीयिक 


क्र 


गे--जजावस्स ४ जाने उदास्णशों संग वम्मपणणीयों 


नप 


ड ;क्‍ क्च्ट्रास्ट ४ हक कर लक की ४ ः न्तः 
इंधेतिए । बह शाक्षत्र थे समिप्रणणां छत आशीनमौत्म पराडिगस 


5 कहो प्र $77 | 
ऊआरा परशणाण हराम /& | 


षू 


कक । 


युक्रि एवं न्याय से यंथों की प्रामाणिकता 


अपि पौण्पमादेय, शास्त्र चेद्‌ युक्तिबोधकम्‌ । 
अन्यन्वार्ं मपि त्याज्य, भाव्य न्यास्येकसबिना ॥॥ 
--पोगवाधिप्ठ २४६८२ 
सामास्मपुरुष द्वारा हरा हुझा शास्त्र भी गादि पुक्ति-पमुक्त 
गरय भा मोध देनेयासा हो तो वक्ष प्रहण फा लेता चाहिये । 
पाप इसके विश्यद घाह आपियोक्ता भी गये ने शो, 
स्याज्य  । 
पक्षपावों न में बीने, ने ढेप. फपिलादिपु | 
गृक्तिमद घन यस्य, तस्य यार्च, परिग्रट ॥ 
>> मिद-भन्प्रयोग 6 से८ 
ये सो शर्ते झाधोर था पक्ष" रौए में हंधिप्ठ झादि भर्ञों 
में टघ है। शिसणा ठ इने प्रीशाया की एस में पपस ए॥ 
0 हैगा सातिए 


दखल शाम्पमादिए, सशमेंथया पिद्िदेय , 


पक्तिगन दिखाई तु, धगदादि प । 
“+पाए+ति 
है हल शारव था व्शोदिज वि लिद मह कार वात परह[हद 


चद्र्३ 


व 


बयदृत्वा गा के बीज 


माय-माय युक्ति भी आावश्याः है, पयोकि सुक्तिहीन विद्यारों 
मे हानि होगी है । 
जुत्त अजुत्त जोग न परमाणमित्ति वाहुकेण जरहँता इसिणा 
घुड्यं । --ऋषिभाषित (४ 
युक्त बात भी यदि अयुत्त विचार के माथ है तो वह प्रमाण- 
स्थरूप नहीं 7--ऐसे बाहव-आईतसपि नेगज्ाहे। 
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१ 


जो 


दप 


पुस्तक-प्रकाशुन 


बूनेरकों के अनुसार दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग चार लाख 
पुस्तकें छपती है, उसमें तोन-चौथाए पुस्तकें तो १२ देशो 
में छपती है और १८ प्रतिशत जापान को छोड़कर शेप 
एशियाई देशों मे छप्ती है। भारत मे १८६४-६५ में 
सिफ्फ २१ हजार २६५ नई पुस्तकें छपी । 
“ैनयभारत टाएम्स, २६ नब्म्दर, १६६५ 
विच्च में प्रथम पुस्तक १४४५ में छपी । 
आकार नी दृष्टि से सबसे बडी पुस्तक छिठेन फी (एटलस' 
जो हॉलेएट में बनी, ५ फुट साटे ८ इच ऊँची जोर ३ फूट 
वाई एच थोष्टी है । 
चिश्व मे सबसे मोटी पुस्तक चीनो शब्यकोय है, एसपे 
४०४० भाग है । प्रत्येक भाग में १८० प्रष्ठ €। यह सन्‌ 
६७6 में ट्रपा भा । 
“>पफिश्यटपण, पृष्ठ हम्नन्३ 


श्र) रे दी पृ घ्ञ का दर कई आलयमाक प्द्या किस ऋकाऋऑ- की... ये गग 
बदन एटा प्लस दर एगरगस्ट का शतला संझा «५ यंग 


बढ रे 


के 
एप मे जागार हा । “-औैशाग्द, पृष्ठ हर 
समसे मांगी एशगया मीर प्रधानारशसाम को फारस में 


प््ध्र 


पेकतुत्वरता के बीज 


+> 


३८८ रत्नों में जड़ी हुई है। उसका मूल्य तोन हजार 
पोड है, उसमे १६८ मोती, १३२ लालें, व १०६ होरे है । 
--नवभारत टाइम्स १ मई, १६५५ 

ससार को सबसे बड़ी पुस्तक का प्रकाशन-- 
कँम्न्रिज, १२ मई (१६६८) दुनिया की आज तक की सबसे 
वड़ी किताव वम्ब्रिजणायर के विस्वेच स्थित वाल्टिंग 
तथा मंनरसल लिमिटेड छापेयाने में छप रही है । 
यह पुस्तक जब छप कर तेयार होगी तब इसका वजन 
होगा--टेंढ टव ! यह पुस्तक ६१० जिल्‍्दों में होगी। 
प्रत्येक जिल्‍्द होगी--७०४ प्रृष्ठो की । इस पुस्तक की 
दो हजार प्रतिया छप रही हैं | उन प्रतियोँ के छपने में 
दो साल लगेगे। 
यह पुस्तक है अमरीकी काग्रेश के पुस्तकालयों की 
सूची । अमरीका के दो हजार पुस्तकालयों की तमाम 
पुस्तकों वी सूची उसमें दी जाएगी। 
ब्रिटिग-छापाखाना हस पुस्तक को छापने के लिए ५० 
लागया पीणठ ले रहा है । 

“>्मवसारथटाइम्स, !१ पघई, ११६८ 


सम्राचारपत्न--- 
१६६६ मे करत भे भारत में द्रव १०८38 समाचा रपत 
और नियदाद्ालिक पत्म-पियाएँं थी, जब १६६४ मे 
अम्न में इसी सम्या 4००८० भी। एि्ी में सबने 
अधिक चदेशव धम-वधिकाएं दी । इसके घाद अग्रेजी में 


चोथा नाग * दूसरा शोप्दय पट 


कि 


१८६४३, उद्ू में 5८५, वगला में ५५० और गुजरातों मे 
ए्पृष्ट थी । 
दैनिक समाचार पत्र २० भाषाओं में और जन्य नियत- 
फालिया पन्‍न-पंत्रिकाएं ९६ बापानो भें प्रकाशित हो 
रहो थी । दैनिक समाचारपन १५ प्रमृदय भाषाओं के 
अलावा चीनो, पुतंगाली, कोकणी, लुशाई (मिजा) और 
मणिपुरी में छप रहे थे। नियतकालिक प्रतन्‍्पश्ियाएँ 
भारतीय भाषाओं के अलाबा णाठ विदेगी भाषात्रों, 
(निपाली, अरबी, फ्रासीसी, लिब्दती, धर्मी, एन्दोने शियार्ट, 
पह्तों जौर फारसी) 4 थी छप रही थी । 
प्रारम्भिक अनुमाना वे अनुसार १६६६ में समाचार पत्रों 
कौर परध्रिताआ वी वश प्रच्ार-सरया £ झारोंह १६ 
लारगा ६०७ एजार थो। ६निक सम्राचारप्तो में सबसे 
पुराना गुजराती था दमस्व-्समाचाज' हैं, जो पृ्र+ 
स्थापित हणा एवं छिसी गा सबसे पुराना समाचार- 
पर गाजवत्तों का विशमित्र ही था ८१७ मे स्थापित 
मना दा । ज। मेवभारतख टाइम्स, ६ आर १६६७ 

प्रसराणशिद्रार ही शिरेट थे झायार दर 
धारग्त मे संयपशन संभागर्यप्र ६८ एसयरी समझ १०४१ 
पृत झहनम्य के छपरा थे । 

>अधिए।इपेए पृष्ठ -६८ 
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कख 


(_ 
चश्व 


(व के प्रख्यात पुस्तकालय 


१. क्षेत्र नाम एवं सग्या--- 


क्षेत्र 
१ मास्को (रूस) 


नाम संत्या 
+गेनिन खायमब्र री --१,१०,००,००० 


२ गेनिनयाड (इस) --सा ल्टिकोवस्नेट्िन- 


पबश्लिक लाइन री. +-६०,००,००० 


३ लन्दन (०गरलैड) --ब्रिटिण म्युजियम.. -+५०००,१०० 


४ पेरिस [फ्रास) 


“+निरधिमियों घेक तेशनल--५०, ००,००० 


५ न्यूयाके-(सयूक्तराज्य 


अमरीका) 


ब्ति 


अमरीबग ) 


+्यूयार्व: 


कर 
पब्लिक लाखब्र री. ++५०,७०,००० 


बलोरेस (सवक्तराज्य 


->ब्रियलियोदि का 


मेजिश्ोनिल नेस्द्रल.. ++३४,००४०४ 
७ नेपुरम (टहली), -०विवालियोदेक 

नेजिओोनिल नेन्ट्ल.. ++१३,३०००७ 
८ जिवानिाए जिर्मनी) “चचिरी हुयुस नल-70,०0;0०० 


६० दि है 
| विशयेसा छारििदा)गशनल 


्ः क्र 2 5 
िजियाधग “४ “4%,००,₹४० 


डे 


था भाग दूसरा कौप्ठक ६१ 


१० मैडिंद्र (स्पेन). -विविलयोरेका- 


नेशनल -+१५,००,७०० 
११ एम्सटरइ्स +युनिवर्सिटी लाउग्र सी 
(नीदरल॑ण्ड) -+->१. ,००,००० 


१२ टोकियो (जाथान) --इम्पी रियल 
युनिवर्सिदी-लाइब्े री--१ ७१००,००० 
“हिन्दुस्ताद, २९ छुलाईं, १६६३ (रामरतनशर्मा) 
हि 


ठ। 


रे । 


श्छ 


अनुभव 


पटाई की अपेक्षा अनुभव का विशेष महत्त्व है । डॉक्टर- 
वैद्य, न्यायाधीया, वकील, ज्योतिषी, अध्यापक आदि 
थे ही अच्छा काम कर सकते है, जो अधिक अनुभवी 
होते है । 


अनुभव की पाठ्याला का अभ्यास किताब पटने की 


अपेक्षा ज्यादा उपयोगी होता है । +-महाएमा गांधी 
ज्ञान अनुभव से अलग है, अनुभव वे लिए चादिष 
चाहिए । -+समर्धपुण-रामदास 


जो मनुष्य न तो अपने अनुभव वा लाभ उठाता कौर 
न दूसरों के अनुभव का, वह मूर्ख है । 

-+ जवाहरलाल नेह” 
यदि दो घटनाओं की अनुभृति एवं ही साथ हो तो जन 
भी एक प्रकार के सस्कार उत्त जित होते है । दूसरे भी 
होने लगते के ।+-बचपन में एक दुमारी है। सम्पों पर 
चोद लगी । दा ने उससे साइवना के साथ कामझायूर्ति 
यों बाते भी शी। फिर जब नी काम जागूत होता, 
फया मे दद शान लंग जाता । 


एय' मनुष्य के पेट में रात को सीन बेड भमरताला 4- 


5 


घौपा भाग दूसरा कोप्ठफ 


हुआ । 'नय के सस्कारो से रात को तीन बजे नींद उटने 
लगी । -+-सराप्सनों वितान 
अनुप्तयी दंध्य-रॉफ्टर-यफ्कील मावि-- 

१ एक एपरी के प्रसव-समय बच्चे का हाथ शहर निकल 
आया । सारे चिक्तित हो गये। एक अनुभवी बंद ने 
उसके हाथ से बत्ती का स्थय फिया, बस, बच्चे ने अपना 
हाथ वापस खीच लिया । 

5 युरोप् मे एक लटकी नींद के समय भयभीत हुआ करती 
थी । अनुभवीडावटर ने पूछा-वया दीखता है ” लणफी 
ने फहा--सिह । हसकर डावंदर ने समझाया कि वह तो 
मुतनसे भी मिलने रोज जाया करता है | तुम उस मत 
पारी, उसके साथ प्रेम विद्या प्रो  लद॒फी रात को 


ज्योही सोई, उसे सिह दीरने लगा। उह उससे बाते 
प्रसारकर प्रेम की काटा झरने लगी । फिर सदा के लिए 


इसया इउरना बन्द शो गया 


जज 


सेठ वा पेशाब बन्द हो गया। वेंच ने तरवंध ये छिलके 
पोटयार पिलझ्यण, छीसा 2) गया । एस. बन गा | धाग 
प्रसोग दिया, लेकिन लाभ नी भा । संयूबरी में गर्म 


गार्पे दिखाने को हज शारुण सर्खी रा शोसश था । 
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४. मायलों (पिदरारंगों मे प्रधलानएएों देश 77 ऐश 7 पर 


[ ह हु 
राज हि +ः शक अनक न्‍मकनजल का. अल्‍जओ च्एाजंए 25 
ई उस एड एड दह छात् छ्दवन्नयातआरश इकसा «४ * 


६४ 


डे 


पुधग न, + ४८ 


के, 


दिल्‍ली में डॉक्टर जोशी ने तीन साख शपने फेकर 
अजमेर निवासी एक धनिक के मस्तक से जीवित मेडपा 
निकाला । रोगी विनायनों तक भटक आया था । 
फोटले के नवाब ने पद के अन्दर बिन्‍ली के वर के ऐरी 
बांधकर उसका एक बिनारा यति जी को पक सा २ 
पूृछा--देछिये बेगम साहिबा फी नाड़ी बया महनीई 
यतिजी ने कहा--चूटा पाऊ | चूहा पाऊ ! 

सरपुरा भांव में हुरजौनलजीं ग्रोदछा के बह देशनद्- 
निवासी रमजान तेली में चंदा को वात्ती में था 
दीप जलाकर उसके काजल से गसग्नहणी तथा साल 
मंवोड़ों के रावलियों यो उबालकर उस पानी से पेट 
का दर्द मिटा विया। (रमजान छ. मास पूर्व का साया 
हआ बता देता था ।) 

अपाढ़ा गाँद गे एक स्थामी पानखपुरी हे । बहू रोगी 7 
हाथ में तिनका परकाडा कर नाड़ी देएते है बा उस 
रोग था निदान करते है । 

सिरसा नियासी क्षावक शी भगवानवासजी पराश्य सा! 
के आधार पर बवितना दिन जीएमा--या मतों देती थे । 
प्री केंघल मति वी साड़ी देकर उसने या मंद्रा 
कि इसकी उत्याद स्थिति सोच प्रार दहैल्‍वास दिल्‍्तुल 
ठीक सिबादी । 


शक भुगा फिरए थे कराय वर भैंस शो शिएफी गिर पड़ी । 


सोया धाग है प्दय पट 


११ 


११ 


साधारण चोट आयी | उससे रेस्चे कयानी पर मुकदमा 
किया, वपनो वे दकील “फिर मेहता थे । मुखा- 
फिर ने हाव को पटटा लगा रखा था एवं कहता था कि 
मेरा हाथ ऊन्ग नहीं उठ रहा है । वकील ने मजिस्ट्र ८ 
के सामने बहस करने हाए उसको घीरे से पृछठा-भाई 
चोट लगने से पहदे तुम्हारा हाथ कैसे रहता था ? 
गुसाफिर ने बातों मे भूलगर दाह दिया कि ऐसे रफ्ता 
था | ब/ले-फरते हाथ भी उठा कार दिखा दिया। घस 
मसृस ज्ञार मय 

एक प्यापारी कापटठ यो भारी गढ्ये दा पर रख रहा 
धा। भावीवश उसे क्ाव कर के ऊपर हो रह गये । 
सनेक उपचार गिय गे सएर निप्पल हुये । बियाह के 
प्रसगा मे स्थ्रियों / ेच एगा अनुभवी ने उसमी घोती 


+ 


था गया 

एप दहन उस नया माय का, फए छावनतयथ ने उस 
न्‍ 

दिस अचान एस शत हरा, चंयनाएह उतने लाएगल 


मप्र तब | बे रे हक [ 


प् 5 जलआण 5 आम 
एप धन से शाप गये उल्च खाद हदेगा। 
पागर तपार दान करा:--गाय दखया गाने एपलगा ? 
घा।ह गामरा 8 एनुआया सागी हा अत» मा का उस 


यवतुस्यकता थे बीज 


जाके पाँव न फटो विवाई, सो क्‍या जाने पर पराई । 
““हिंर्दी कप्दड 


में पिया कू ऐसी प्यारी, 
पिया मैंनु देखे दिन च सौ-सी वारो, 
में हँंसा पिया मुख मोडे, 
गया सियाला आया हाड, पिया मैंतु' भुल्या बारबार। 
--पजाबो बहावश 
अद्भुत अनुभवी-- 
एक आदमी इलाज करवाता-करवाता हार गया लेकिन 
सिर दर्द नहीं मिदा । एक भील ने जी सिसकर दो- 
दो तीन-तीन यूर्दे उसके कानों में ठहाली। थोटी देर 
बाद जोर से छोके आई और कार गोलन्गोल गादे उसने 
नाक में से निकले । उसी दिन से सिरूदद मिट गया । 
>॑मेयाह पी पटना 
एक गभवतती स्त्री को. छीक आई और गर्भास्थित बरते 
फी मुट्ठी खली । वापस बन्द होते समय माता की एक 
घास नाड़ी मुदढी के बीच मे आगई । माता वो भयगर 
पीटा होने लगी । एवं थोड़ी देर में वह बेहोश शीगई । 
मृत समहसधर परवातें दोसे-्पीटने लगे। एक अनुभवी 
पट़ीसों ने सारा हाल सुता ओर उस स्त्री मी! गाने में 
पास जागर बंदका वा घटाका शिया । दस पर मे बरते 
की गुट्ठी पुन खली एस साटी गूलरप में रा गए ओर 
सच बम गा | _-प्शितो प्रदेश की धदना 


३4 


| 


गा 


परीक्षा 


विग्द्धनानायुक्तिप्रासल्यदीर्च ल्यानधघ।रणाय प्रवर्तमानो- 
घिचार परीक्षा । +-म्यायदीपिषा, पृष्ठ ८ 
स्वविरण विविधयुसियों मी प्रदलाा शो दुर्देदता छा निर्णय 
गरने के लिये जो पिलार नी यप्रपृत्ति होती है उसका नाम 
परोक्षा है । 
परीक्षा मनुष्य को मापने का एफ घर्मामीटर है । 
“>घममुशि 
परोक्षा गूणी गा अपगुण और सुन्दर को अखुन्दर 
मनानेयानी बस्सु है। प्रेम एससे उन्दा है ।. प्रेमचनद 
घ्यक्ति क अ्यर भी उतना ही साकता चादहिए, जितना 
आस उपर । >>पेग्टर पीूडट 
पता बिना स्गश खाये नहीं चमगता, मनुण्य विदा 
परीश्म 7 पर्ण नहीं सो । >+भोनों बहादद 


9 


के 


हु 


जी 


334 


कक] 


णृ 


१8+ 


नदी 


टः 


है 


परीक्षा आवश्यक 


ने लोगेस्सेसण चरे । --आधारांग ४३ 
गएदएारीआअवाद दुनिया में अनुसार जायरुण मत बरा 
कोई कितना भी महान्‌ क्यों न हो, अध्ो की तरह उसके 
पीछे मत चलो । -+धिपेशानस्द 
दमडीरी हाटी भी बजा र लेणी | 
“राजस्थानी पहाउत 
जौहरमनास देखलें, जोहर कमाल के 
कागज पर रस दिया, कलेजा निकाल के । +-४ह्ूं शेर 
हस्दरख मिन्द तिला नेस्त । --पारमसी कहादलस 
गल देद गिल्टर्स इज नॉट गोरठट। अग्रणी बाादत 
सगकनेबाला सब सोना नही होगा । (अर्थ--५-६) 
पीलू एटल सोनु नहि, ऊछजल एडलु' दृध सहि, 
काला एटला भूत नह, जनोर एटला ब्राह्मण सहि। 
““मुक्तारत्ी बाय 
पासा-काला सब जामून नं, 
धोला - गोला संद्र देय नहीं। 
+-हिई हापदम 
जि 


बच 


8४% 


१ 


3 


नर 


प्रीक्षातिधि 


गाय लत्भि बना परीजपते 
निर्धण - उछोेइनस - मापनता इन. 
तथा चतु्तलि पुरधष परोद्नवदे 
स्पागेन शीदिन गृणेन बर्मंणा ॥ 
“शमी नि ४० 
चाहता, पटना, ताशा, पीटा +एईुपय चारा पार से जर 
सोने पी परीक्षा | पायी है, समिद्ठीी पे, शीएख गया वर पाये 


(-पययाश)> नम मारे मे एरह गो साक्षा शा छापे | । 


बाल पापा लिए, मध्यगनत दिवियारयत बृत्तर । 
आगरसस्य स्‌ हष. परोजन संवयरनेस ॥ 


“ हरिएध्सुरि 


२०२ कासृत्वडला के बीज 


५ ज्ञानीपुरुष महात्मायों की पहचान आँग्र से ही कार 
लेते हैं, बयोकि रुपयो की तरह हीरों-पन्नों को बजाने 
की जनरत नहीं पटती, उनकी परीक्षा नजर से ह 
होती है । 


दी 


सिलन्थेण दोणपाग, कवि व एक्काए गाहाए | 
+>अनुषोगहार ११६ 
शा दा में द्रोषशर पाक सी और एस गाया हे यवि वी 
परीक्षा हो जाती हैं । 
७. मंत गवहा परखिए, विपत पड़े घर-नार | 
शरा तवही जाणिये, रण ब्राजे तलवार ॥ 
-- राजस्थानी शेहा 


८ जानीयातु्‌ प्रेषणे भृत्यान, वबान्धवान्‌ ब्यसनाग्रमे। 
मित्र चापत्तिकाले तु, भायां थे विभव - क्षमे ॥ 
--साषदशनीसि 4१ ६ 
गाम गे लिए भेदते समय सेधपी वी, दू रे जानते पर स्थजसा 
यों, धाएतति मे समय मिन्री की और धंनन्दय कोने परी  रचों 
मी परीक्षा झग्सी साहिसे । 
थे, प्रात वी पहचान धार से होनी हैँ. बरण की पटचाह 


सार से छोती है । एन्‍्सान का घैये बसा दे ? इसवी 
पृरसानस शीए मे नही, शोर से शो जी $ 

» नपम्सागपा रे 

१०. आधोनावाल में सन्‍्प रीलसे सकी जोंग के जिये गटर प्राार 

वी परीक्षार को ऊानी भी । उमे-वं दे शो दी एयॉप्यर 


चौथा भाग दूसदा कोप्ठा २१० 


ईे 


पिलाना, (२) बअस्नि में तपाकर लोह वंग फाला था 
गोला हाथ या जीभ पर रखना, (३) खाली तुला पर 
चढाना, (४) प्रज्वलित अग्निकुड में डालना आदि- 
आदि। (उसको धीज भी कहा जाता था |) 


* राज्य किसे दिया जाय--इस निर्णय के लिये पाल दिव्य 
(हमनी-घोठा-छम-चामर-एपण्णा गी) प्रकट किये जाते थे । 
आजकल वियानस वा लोवासभा आदि में मक्ति-परीक्षार्थ 
सदस्यों दे मत लिये जाते है । 

प्छ 


परीक्षा का समय 


हैम्सः सलध्यते हार्नी, विशृत्ति व्यामियापिया। 
“7 रघयश (ै१० 


क 


मोद की विशुद्धि एव सिलावदइ था पला व्नि ने रुगता कै, 
ऐसे ही सत्परपों की परीक्षा भी 7िंदसि मे ही दी + । 


अत्यधिक विरोबी परिस्थितियों मे ही मनध्य वी परीक्षा 
होती है । >-गाँपी 


मन्पिणा सिन्रसघाने, भिपजा सस्निवातोँं । 
कर्मणि व्यज्यत्त प्रजा, सुस्थे को वा ने पष्टिस, ॥ 
“-“शिनिपदेश ३।१२१ 
सउि-भग होते ते संगय सस्थिया व रब संक्षियात ये ममथ 
बैशों टी पुद्धि मा प्रा रोगात है। स्थवाम्य दशा ने यो हराशए 
पुशिमान बन बैंढा है । 
काया फाण, पिफ कृष्ण., को भेद प्िकन्ययदेशा: । 
सरनासमते धाप्ये, गाक,, काग, दिका पिता ॥| 
गधा कोर सोजि | दीका बात औ। 


बस चापु खाद रे की झारों कै ! 


4७०४ 


नोथा भाग दूसरा वोप्दता 


न्ोक 
क 
भ्श 


५ मणिलुठत्ति पादाग्ने, काच. धिरसि घार्यते। 
धत्म-धिमणवेलाया, वाच झाचो, मणि: मणि ॥ 
साणरयनोति १४१६४ 


सलाह मणि पैसों शी पतियों मे और शात्र मुदूद मे उगा जिया 
जाये, विलय प्रा-विकय था समय परीक्षा गी एजरों में शाल- 


झाच और मरिज्मीि के रच मे प्रर्द ती या ४ । 


है ५8 


फटो शाही आवाज स्ये पिछाणोर्त । 
“+>राझरथाएंी दर्तायत 


शः 


१४ 


ष्छ 


दर्शन 


दर्णन का अर्थ ज्ञान, मनन, चिन्तन, विचार, कल्पना या 
गभी रविषय हो सकता है, किन्तु वास्तविक अर्थ तत्त्व- 
ज्ञान है । --वैदिफ घिचार-विमर्शन-प्रकरण-५ 
दर्शन का सीधा अर्थ है देखना या हष्टि । उसका तात्त्विक 


अर्थ है--सत्य का साक्षात्कार या सत्य का सामीप्य | 
--आचार्य तुलसी 


दर्शन दृष्टि है, धर्म उसको देखने का प्रयास | दर्णन 
साध्य का निरचय है, धर्म उसको पाने का प्रयास | पर 
आज दर्शन का अर्थ आग्रह और धर्म का अर्थ रूढि हो 
रहा है । -- आचार्य तुलसी 
सारा दर्शन दो शब्दों में हँ---जीवित रहने के लिए 
खाओ ओर बनावश्यक्क वस्तु से वचो । 

-“डेपिवटेट्स 
कहा से ? किघर ? कंसे ? और क्यो *-ये प्रश्न सपूर्ण 
दर्शन को आत्मसात्‌ कर लेते है । ---जुबवर्ट 
जो कुछ सत्य है, उसका अन्वेषण और जो उचित हैं, 
उसकी कार्य मे परिणति-दर्शन के ये दो महान ध्येय 


हँ । -+>वाल्टेयर 


१०६ 


चौथा भाग दूसरा कोप्टा १०७ 


0५ 


॥॥7 


ट्ु 


न 


एक यतादरी का दर्णन ही इसरी झताह्दी का सामान्य- 
ज्ञान होता है । >हैमरीबार्ट योचर 
दर्गन ये; अभाव में धर्म केवल अघविब्वास मान रह 
जाता है और घर्म का वह्िप्फार करने पर दर्णन फैवल 
शुष्क नास्तिवाबाद बना रहता है । -“विधेफानस्द 
दर्शन से लान-- 
दमणेण य सहके -- उसराष्ययन श८घ-३४ 
छीये उर्णन से तन्यों यो छाोदा परता * । 
दर्शन जीवन के सभी भागा भे उपयोगी है-पह्टी बह 
उत्तेणफ है, बाही कपरोधरक है और यही व्यापक है । 
या सत्प्रदक्ति मा उत्ते जक है, लमत्थवृत्ति गा अवरोधघक 
है । और सदासचार गो दिया भे प्याएय है । 

-““भापषाये तखशो 
धोही दार्धनिकता सनु|्य को सास्वि]र्ता की योर 
पुफाती है, शिल्‍्सु उसी गहनता मृच्धि थी सोर से 


अज्डीक सु 
जाना ७ «5 घछोड्पर 


है, 25 स्तन हज >> शम्य5 >- दर दि भट्ट) 
हाय ऋच्ण पाणशं हो जाग मजा भर, मरा: 
तन 
के 

हड्ण चप । #अआतिपाए-5। 
छच्ज्ए बह ++ा ४ >है तर ह१प छा ए*+ * >फ 5 शा श०३ 3 अब रे 
रा ल्‍फ आल कल बच नाक... परत जय कब कुफाणा न ३७ 
डरा हे. 5 बे जड़ ने ( अं हैः र 
न कक. क््छ 2३४ ५ न ३ हञॉचि हक ल्शष #फज्क | ५२७४२०७००५७# कक कक 

36: 8३ ह खत चार कक 382४४ ४ ह फेक: 


१४ 


च्ए 


दर्शन 
दर्गंन का अर्थ ज्ञान, मनन, चिन्तन, विचार, कल्पना या 
ग्भीरविषय हो सकता है, किन्तु वास्तविक अर्थ तत्त्व- 
ज्ञान है। --वैदिक विचार-विभर्शन-प्रकरण-५ 
दर्शन का सीधा अर्थ है देखना या हृष्टि । उसका तात्तविक 
अर्थ है--सत्य का साक्षात्कार या सत्य का सामीप्य । 
--आचार्य तुलती 
दर्शन दृष्टि है, धर्म उसको देखने का प्रयास | दक्षेन 
साध्य का निश्चय है, धर्म उसको पाने का प्रयास । पर 
आज दर्शन का अर्थ आग्रह और घ॒र्म का अर्थ रूंढ़ि हो 
रहा हैं । -- आचार्य तुलसी 
सारा दर्शन दो शब्दों में है-जीवित रहने के लिए 
खाओ ओर भनावशच्यक्ष वस्तु से वचो । 


“+डपिषटेट्स 
कहा से ? किघर ? कंसे ? और क्यो ?--ये प्रब्न संपूर्ण 
दर्गन को आत्मसात्‌ कर लेते है । --जुबर्ट 


जो कुछ सत्य है, उसका अन्वेपण और जो उचित है, 
उसकी कार्य में परिणति--दर्भन के ये दो महान्‌ ध्येय 
हैँ । --वाल्टेयर 


६50] 


९०६ 


चौथा भाग * दूसरा कोप्ठक 


५3. 


श्‌ं 


ह 


हब 


4०७ 
एक घताब्दी का दर्शन ही दूसरी शताब्दी का सामान्य न्य्‌- 
ज्ञान होता हैं । हेनरीवा्ट कोचर 
दर्मन के अभाव में घ॒र्मं केवल अधविद्यास मात्र 5 
जाता है और धर्म का वहिप्कार करते पर दर्शन केकल 
शुष्क नास्तिकवाद बना रहता है | 


“विवेकानन्द 
दर्शन से लाभ--- 
दसणेण य सहहे । “उत्तराष्ययन २८-३५ 


जीव दर्मन मे तन्‍्वो की क्ष्ा तरता है । 
दर्शन जीवन के सभी भागो में उपयोगी है-कहो व 
उत्तेजक है, नहीं अवरोधक है बोर कही व्यापक है | 
वह सत्प्रवृत्ति बा उत्त जक है, असतच्यवृत्ति का बचसेघर 
है । जोर सदाचार की दिया मे व्याण्क है । 

“जाचाय तमो 
धोरी निवता मतुप्प वो नास्तिदता को प्ले 
सकाती है, क्वन्नि उसकी गहनता मुक्ति का ओर ४ 


छ् 


जाती ह । “डेक्न 
घन फ्ः ०4 मु 
इशतल पी भंद 5 


हणिल इससे परष्मले, ते जलगा+-राम्गदसण्ण पय, मन्‍्छत- 


ट्साश नव १ - “ध्ाग-२।१ 

बनध्णु ५७ प्र “| आल आओ ५ 22 20200 कक 58 घ ज््त्तिष्ल्नि 
ह् तक ३ पका 2 

गा | दो उतार पिता 7 रा पिएं कक ज 


6 0520 नल पर मा हाफ 

शीत य थी साोगयाव, दउशाासाहइिसरप८ा 

* हटाई) माश्श्एुधद ६ 
न ाओ 


५ 


१०८ 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


भारतीय भास्तिकद्शन मुख्यतया छ. है--(१) बौद्ध, 
(२)नैयायिक, (३)साख्य, (४)जैन, (५)वैशेषिक, (६)जैमनीय 
(नास्तिकदर्शन इनमे नही गिना गया है) 

दर्शनो का उद्भव -- 

बौद्धानामूजुसूततों मतमभूद्‌ वेदान्तिना सम्रहात्‌, 
साख्याना तत एवं नैंगमनयाद्‌ योगदच वैश्ेपिक । 
शब्द ब्रह्मविदोषपि शब्दनयत॒ सर्वेर्नयग्ु म्फिता, 
जेनी हदृष्टिरितीह सारतरता प्रत्यक्षमुद्वीक्ष्यते । 
ऋजुसून्ननय की अपेक्षा से बौद्ध, सग्रहनय से वेदान्त-सारय, 
नैगसनय से नैयायिक--वैशेषिक भौर शव्दनय की अपेक्षा से 
ब्रह्मविदों का अच्द-दर्शन उत्पन्न हुआ, किन्तु जैन-दर्शन सभी 
नयो से मुस्फित है अत. इसकी श्रे प्ठता प्रत्यक्ष देखी जारही है । 
दर्शनो के प्रसाण-- 

चार्वाको<्ध्यक्षमेक सुगतकण भुजो सानुमान सभाव्द, 
तद्द्वत पारमर्प. सहितमुपमया तत्त्रय चाक्षपाद | 
अर्थापत्त्या प्रभाकृद्‌ वदति तदखिल मन्यते भट्ट एतत्‌, 
साभाव हढ्व प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतो<स्पप्टत्तरच |। 
चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते है बौद्ध नौर साख्य 
तीन प्रमाणों को स्वीकार करते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और 
दाव्द (आगम) । पारमर्प --वैशेषिक दो प्रमाणों को ग्रहण 
करते हैं-- प्रत्यक्ष और अनुमान । नैयायिकों नें पाच प्रमाण 
मान्य किये हैं---प्रत्यक्ष- अनुमान, शब्द, उपमा और अर्थापत्ति । 
भट्टानुयायि-जैमनीयो के पाच तो पूर्ववत एवं एक अभाव 
प्रमाण--ऐसे छ प्रमाण हैं तथा जैनो के दो प्रमाण हैं- -पत्यक्ष 
और परोक्ष । 


पौयथा भाग * दूसरा कीप्ठफ १०६ 


दि 


दर्शनका २-- 
भारतीय दर्भनकारों में मुरय गैसे-महावीर, बुद्ध, 
कपिल, गौतम, कणाद एवं जेमनीय आदि हुए है। बसे 
ही चीन में लाओत्से और कन्प्यू सियस, मिश्र में प्रोफिरी, 
रेमिसस, उगलेंट में वेबान-जान, स्टुअर्ट, स्पेन्सर, बर्षान, 
भीस भे साक्ेटोस-प्लेटा-पीथानोरस, यर्मतो मे कान्ट 
और फ्राग में कामट आदि माने सये # । 
“-सैदिएधितार-घिमर्सन, प्रष्ण्ण ? 
दाटी रखने मान से कोई दाग निर नहीं हो सकता । 
--एव पिचारक 
पु 


श््पू आस्तिक 


१ अस्ति पुण्य पापमिति मतियस्य स आस्तिक । 
--सिद्वान्तकोमुदी 


पुन्य है, पाप है--ऐसी जिसकी मान्यता हो, वह आस्तिक है । 


२ अत्थि में आया उवबबाइएः *४* 
से आयावादी, लोयावादी, कम्मवादी, किरियादी । 
-+आचाराग १।१।१ 
यह मेरी आत्मा औपपातिक है, कमलनिसार पुनर्जन्म यहण 
करती है--आत्मा के पुर्न॑जन्म-सम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार 
करनेवाला ही वस्तुत आत्मवादी, लोकवादी एवं क्रियावादी 
है अर्थात्‌ आस्तिक है । 


६ 


१६१० 


श्ध 


१ 


जरा 


म्क 


ब 


ग्फ 


नास्तिक 


नास्ति पृण्य पापमिति मति्यरस से सास्तिय | 

_+ सिद्धास्तती मुद्दों 
से पुर कै, ने पाप औैजनोरशी किंग मास तय रो, बयां साश्लिश 
्ी।! 
सास्तिकों चेदनिरकक ॥ “+ममृस्मति ६११ 
प्र की मिर्या के रलेपासी शरिशण काया है । [पर बढ हा 
पे शाप सशमरझजा स्वहिए ॥) 
एराने एमान थे ईप्वर पर विध्यास नही एरनेंसाला 
नास्तिकता होता था और नये परम मे रवंय पर सिध्यास 
मे यारमेयाला सास्निर करलाता है । 

विधेदागन्र 

प्रस्शार्मा था मे माने सह गारियय है, दर वो क्शादन 
(५ 7 झागारितर ++ शायापष हापसी 
दिला आह भय ॥ समय नोई प्रहालि सास्सिश स्पा 


४० 


कर । 


- एप्ा८ शमया 


डक: 2 
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जज शिमार; 


द१२ 


वक्‍तृत्वकला के वीज 


नास्तिकता का मूल कारण आज की पढाई-- 


हि 


पुरानी पढाई में तीनों दशाओ का विचार होता था, आज 
केवल जागृतदशा का होता है। पुरानी पढाई मे हृश्यद्रष्टा 
दोनो का विचार था, आज मात्र दृश्य का है। पुरानी पढाई 
में आत्मा और शरीर दोनो भिन्न समझाये जाते थे, जाज आत्मा 
का लक्ष्य प्रायः नहीं है तथा प्रुरानी पढाई में विनय की 
मुख्यता थी आज विनय की कमी होती जा रही है--इन सभी 
कारणो से नास्तिकता बढ रही है । 


दिए 


नास्तिकों का कथन 


नर्स हि जे अर न त्वि ने न्‍-> ०२८ म 

नत्वि पुण्णे व पावे बा, नत्यि लोए एइजोवरे | 

सरीरस्स विणारेण, विणासों कोर देहियी ॥ 
- मप्रन्‍्नााग-487 


[१ अिर-> >> कब लक: कक रू «कह जियेत : बथ 2 फिजकक - 2 आक रक, ः 
मे पाप कै ही के के 5 हि पी है उ्जि- 


लोक वसा बदलपेय, मास्वि जीयो मे नि नि | 


धर्माधमों ने विश्येत्त, ने छल पृत्यपाययों-॥ 


नए 


सम्यगूदशुन-सम्यकत्व 


तहियाणं तु भावाण, सब्भावे उवएसण । 
भावेण सहृहतस्स सम्मत्त तु वियाहिय ॥ 

-- उत्तराष्ययन्न २८१५ 
स्वय या उपदेश से जीव-अजीव आदि सद्भावो में आन्तरिक 
हादिक श्रद्धा का होना सम्यवत्व-सम्यगृदर्शन है । 


यथार्थतत्त्वश्रद्धा सम्पक्त्म्‌ । 
- जैनसिद्धान्तदीपिका ५३ 
जीवादि तत्त्वों की यथार्थश्रद्धा करना सम्यगदर्शन है । 
या देवे देवतावुद्धि गुरो च गुरुतामति' । 
धर्मे च धर्मघी . शुद्धा, सम्यक्श्नद्धानमुच्यते ॥ 
“-योगशास्त्र २२ 
वीतरागदेव में देव-बुद्धि का होना, सदुगुरु में गुरु-्वुद्धि का 
होना भौर सच्चे धर्म में धर्म-बुद्धि का होना सच्ची भ्रदा 
कहलाती है । 
अरिहतो मह॒देवो, जावज्जीब सुसाहुणों गरुरुणों। 
जिणपन्नत्त तत्त, इय सम्मत्ते मए गहिय ॥ 
--आवश्यक ४ 
अगिहिन्त भगवान मेरे देव हूँ, यावज्जीवन शुद्धसाधु मेरे गुरु है, 
जिनेश्वर देव का बताया हुआ तत्त्व मेरा धर्म है--गह सम्य- 
क्त्व मैंने ग्रहण किया है । 
९१८ 
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वकतृत्वकला के वीज 


समकत्व के लक्षण, भूषण, दृूषण और विशुद्धि-- 
शमसवेगनिववेदानु5कम्पा स्तिक्यलक्षण:, 
लक्ष्णं पत्चभि सम्यक, सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते । 
“योगशास्त्र २१४ 
(१) शम-- क्रोध आदि कपाय की शान्ति, (२) सवेग--मोक्ष 
कीअभिलाप।, (३)निव्वेद -ससार से विरक्ति, (४)अनुकम्पा -- 
दया, (५) आस्तिकता--आत्मा - कर्म - परलोक आदि पर 
विश्वास--ये पाच सम्यवत्व के लक्षण है । 


परमत्थसथवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वाबि। 


वावन्नकुदसणवज्जणा य, सम्मत्तसद्वहणा ॥ 

--उत्तराष्ययन २८२८ 
(१) जीवादि पदार्थों का सही ज्ञान (२) तत्त्वज्ञानी गुरुणो 
की सेवा, (३) शिथिलाचारी एवं (४) कुदर्शनियो से बचत्ते 
रहना--ये ४ सम्यक्त्व के श्रद्धान है । 


स्थैर्य प्रभावता' भक्ति कौणल जिनगासने | 

तीर्थसेवा च पञ्चापि, भूषणानि प्रचक्षते ॥ 
-+योगशास्त्र २॥१६ 

(१) धर्म मे स्थिरता, (२) धर्म की प्रभावना--भ्यास्यानादि 

द्वारा, (३) जिनशासन की भक्ति, (४)कुझलता--अज्ञानियों को 

धर्म समझाने में निपुणता, (५) चार तीर्थ की निर्वध्ध सेबा-- 

ये पाच मसम्यक्त्व के भूषण हैं। 


पावयणी धम्मकही, वाई निमत्तओ तवस्मी ये । 
विज्जा सिद्धों य. कबी, अटटरेव पैभावगा भणिया ॥ 
योगद्वान्त्र १२६१६ टीका 


चौथा भाग दूसरा कोप्ठक् ११७ 


१ 


२ 


(० 


३ 


शड़ा काइक्षा विचिकित्सा मिथ्याहप्टिप्रणसनम्‌ । 
तत्सस्तवश्च पञ्चापि, सम्यकत्व दुपयन्त्यमों ॥ 
+-यधोगश्चात्त्र २१७ 

(१) दाड्ढा-तत््वों में नदेह, (२) काक्षा-अन्यमत की अभि- 
लापा, (३) विचिक्त्सा-घर्मफल में सदेह, (४) मिथ्याहप्टि 
एव क्रतश्नप्टो की प्रभसमा, (५) उन का नस्तव, प्रेम अथवा 
ससर्ग---(ये पाच सम्यकक्‍्त्व को दूषित करनेवाले हैं-- सम्यकत्व के 
अतिचार-दोप हैं ।) 
चठउवीसत्थएण दसणविसोहि जणयई। 

--उत्तराष्ययन २६॥६ 
चौबीस तीर्यकरो की स्तुति बरने से आत्मा सम्बवत्ठ को विजेप- 
रूप से युद्ध करता है । 


१६ सम्यक्त्व की दुलभता 


' १ सवुज्ञह कि न वुज्ञह, सवोहि खलु पेच्च दुल्लहा । 
णो हु वणमति राइओ, णो सुलभ पुणरावि जीविय ॥ 

- सुन्रकृतांग २११ 
समझो ! तुम क्यों नही समझते, आगे सद्वोधि सम्यवत्व को 
मिलना कठिन है ) बीती हुई रातें वापस नही आती । मनुष्य 
जन्म वार-वार सुलभ नही है । 

२ ईओ विद्ध समाणस्स, पुणों सवोहि दुल्लहा। 
-+सुत्रकृताग १५१८ 
यहा से 'श्रप्ट हो जाने के वाद पुन सम्यगृदर्शन का मिलना 
कठिन है । 
३ णो सुलभ वोहिय च आहिय |. +सूत्रकृताग २६६६ 
सम्यगू ज्ञान-दर्शनसूप बोधि का मिलना सुलभ नहीं है । 
४ मिच्छादसणरत्ता, श्ननियाणा कण्हलसमायाढा | 
इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लह्मा बोही ॥ 
--उत्तराध्ययन ३६।२५२ 
जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त हैं, निदानगट्िति कम करनवात 
हैं और दृष्णलेग्या से युक्त हैं, उनको मृत्यु के परचातू अन्य झत्म 
में बोधि-सम्पक्त्य की प्राप्लि अत्यन्त वठिन 
| 


श्णं 


सम्यक्त्व से लाभ 


दसणसपन्नयाएण भवमिच्छत्तछेषण करेई। 
-उत्तराष्ययन २६॥६० 

सम्यगूदर्शन की सपन्नता से आत्मा भवश्नमण के हेतुभूत 

मिध्यात्व का छेदन करता है। 

सम्यवत्वेन हि युक्तस्थ, झ्ुव निर्वाणसगम. । 

-त्तत्त्वामृत 
मम्यक्त्वयुक्त आत्मा को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है । 
अतोमुहुत्तमित्त पि, फासिय हुज्ज जेहि सम्मत्त 
तेसि अवड्छपुग्गल-परियट्री चेव ससारो। 

++घधर्मनेग्रहू अधिफार २।२१ दोफा 
जो जीव अन्ठमु हते मात्र भी सम्ववत्व का स्पणे कर लेते हैं, 
'उन में: केवल अद्धं पुदगल--परावतेन समार जेप रह जाता है। 


बटर 
आशय 
(१? 


२१ 


सम्यकत्व का महत्त्व 
दसणमूलो धम्मो । --दर्शनपाहुड, ३२ 
धर्म का मूल दर्शन (सम्यक्‌ श्रद्धा) है । 
मूल घर्मेस्य सम्यक्त्वम्‌ । --हिंगुल प्रकरण 


सम्यक्त्व ही घर्मं का मूल है । 

कनी निकेव नेत्रस्य, कुसुमस्येव सौरभम्‌ । 
सम्यक्त्वमुच्यते सार, सर्वेषा धर्मकर्मणाम्‌ ॥ 

आँख की कीकी एवं फूलो की सुरभिवत्‌ सभी घर्मकर्मो का 
सार सम्यक्त्व हैं । 

सम्यक्त्व मूलानि महाफलानि । --धर्मपरीक्षा 
वथाख्यातचा रित्र - केवलज्ञानप्राप्ति आदि महाफलो का मूल 
सम्यव्त्व ही है । 


सम्यवत्वसहिता एव, शुद्धा दानादिका क्रिया: । 
+- अध्यात्मसार 


दानादि क्रियाएं सम्यत्व होने से ही पूर्णतया शुद्ध होती है । 


पात्र चारित्रवित्तस्य, सम्यवत्व ब्लाध्यते न के. । 

-- मृक्तमुक्तावलि 
चारित्रस्प धन को रखने के लिये सम्बफ्त्त ही एक पाय है । 
उसकी प्रशसा वन नहीं कत्ता ! 


4२० 


चौथा भाग दूसरा कोष्ठक १२१ 


६. 


नत्थि चरित्त सम्मत्तविहुण, दसणे उ भइयव्व | 
सम्मत्तचरित्ताइं, जुगव पुव्च तु सम्मत्त । 
नाद्सणिस्स नाण, नाणेण विना न हु ति वरणगरुणा । 
अग्रुणिस्स नत्यि मोवखो, नत्यि अमोक्‍्खस्स निव्वाण । 
--उत्तराध्ययत्न २८२६-३० 
सम्यवत्व के विना चारित्र न तो कभी था, न वर्तमान मे है 
ओर न कभी होगा । सम्यवत्व मे चारित्र की भजना है। सम्यक्त्व 
चारित्र कदाचित्‌ साथ उत्पन्न हो तो भी पहले सम्यवत्व होगा 
और बाद में चारित्र होगा । ॥२६॥ 
सम्यक्त्व के विना ज्ञान नही होता और ज्ञान के विना पाँच 
महाश्नत रुप चारित्र के (करण-चरण सप्ततिरूप--पिण्डविशुद्धि 
आदि) गुण प्राप्त नही होते। चारित्रगुणो के बिना कर्मो का 
मोक्ष नही होता और अमुक्त को निर्वाण--भाश्वतमुक्तिसुख 
नही मिलता । ॥३०॥ 
दसणभट्ठो भद॒ठो, दसण भद्ठस्स नत्थि निव्वाण । 
सिज्मति चरणरहिया, दसणरहिया न सिज्ज्ञति ॥ 
-+भक्तिपरिज्ञा गाया ६६ 
सम्यगुदर्णन से श्रप्ट व्यक्ति वस्तुत श्रप्ट है, उसको मोक्ष नहीं 
मिलता | द्रब्यचारिप्र-रहित मिद्ध हो जाते है, किन्तु दर्शनरहित 
नही होते । 
नाणभट्ठा दसणलू सिणो । “+क्षाचाराग हद 
सम्यगदर्शन से पलित सम्पगज्नान से भी हअप्ट हो जाता है । 
योवविमुव्रा सवओ, देसणमुब्फ्ों य हाडइ चलसबभा । 
सवओी लोयबपुज्जो, लोउत्तरवम्मि चलसवओणों ॥ 
-+भायपाहड (४१ 


श्रर 


ववक्‍्तृत्वकला के बीज 


जीव से रहित शरीर शव [मुर्दा-लाश] है, इसी प्रकार सम्यग- 
दर्शन से रहित व्यक्ति चलता-फिरता छाव हैं। शव लोक में 


अनादरणीय (त्याज्य) होता हैं और वह चल-शव लोकोत्तर 
भर्थात्‌ धर्मसाधना के क्षेत्र मे अनादरणीय रहता है । 


दसणहीणो ण वदिव्वों । --वर्शनपाहुड २ 


जो दर्शन से हीन (सम्यक्‌ृश्द्धा से रहित या पतित) है वह, वन्द- 
नीय नहीं है । 


& 


रन 


दर 


सम्यगृहृष्टि 


भूयत्थमस्सिदों खलू, सम्माइट॒ठी हवइ जीवों । 
““संमयसार ११ 


जो भ्रृतार्थ अर्थात्‌ सत्यार्थ--वुदह०्टि का अवलम्वन करता है, 

वही सम्यग्हप्टि है । 

हेयाहेय च तहा, जो जाणइ सो हु सहिट्ठी | 
--चुत्तपाहुड, ५ 

जो हेय जौर उपादेय गो जानता है, वही वास्तव में सम्यगृ- 

इृष्टिवाला है । 

सम्मत्तदसी न करेड पाव। -+आचाराग ३१२ 

सम्यगूहष्टि परमार्थ को जानकर (लात्मध्यान में रमण बरता 

हुआ) पाप नहीं करता । 

सम्यग्द्भनसपन्‍नः, कर्म भिननिवद्धतते । 

दर्णनेन विहीनस्तु, ससार प्रतिपयने ॥॥ 

-+मतृ॒स्मृत्ति ६७४ 
सम्गा[दशन के बिना प्राणी ससार में भरदता है, फिल्तु सम्या- 
हृम्टि जमाप के बर्मों से तिप्त नहीं शोता । 
सग्मदिट्ठी सया अमृट । --दशवफालिफ २०७॥७ 
सम्परुरुएंय सदा उद्ा 7, बह शायातु में पृष्धि नदी होता । 
ते अपाडद्यी से अपन्ताराम, 


ने परन्तारामे से यपगन्‍्नदसों।. -भ्ाक्रासग हार 


१०. 


बयतृत्वकला के बीज 


जो अनन्यदर्शी-सम्यगृहप्टि हैं, वह अनन्यभाराम-परमाथ मे 
रमण करनेंवाला है। जो अनन्यभारामवाला है, वह अनन्यदर्शी 


है। तत्त्व यह है कि सम्यगहृष्टि जीव अद्वितीय आनन्द मे 


रमण करता है । 

ज कुणदि सम्मदिद्‌ठी त॑ स्व णिज्जरणिमित्त । 
--समयसार १६३ 

सम्यगहृष्टि आत्मा जो कुछ भी करता है, वह उसके कर्मों की 

निर्जरा के लिए ही होता है । 

खवेति अप्पाणममोहदसिणो । - दशवेकालिफ ६।६२ 

तत्वदर्शी पुरुष अपने पूर्व क्रमों का क्षय कर डालते हैं । 


सम्मदिटठी जीवों, गच्छई नियम विमाणवार्सिसु । 
जह न विगयसम्मत्तों, अह नवि वद्धाउमपुत्व ॥| 
सम्यग॒हष्टिजीव निश्चित सूप से वैमानिकदेवों में जाता है 


लेकिन दार्त यह है कि मरने के वत्ते मम्यकत्व॒ विद्यमान हो 
और सम्यक्‍त्व के पूर्व आयुप्य का वध न पड़ा हो! 


सम्यगहृष्टि जीव तैरते हुए जहाज के समान समुद्र 
मे नही डव॒ता। वह नटो के समान जय-पराजब मे 
सुख-दु ख नहीं मानता । वह ससार को जेल समझता 
है न कि राजमहल । वह काली कोठरी में ने हीकर 
काँच की कोठरी में है, जिसने स्व पर को देख सकता 

। वह खद को घर का मालिक ने माने कर मैनेजर 
मानता है। वह वस्तु का सथावस्थितरप में देखती ६ 
रोगी नेत्रवत विशव्ृतखूप मे नहीं । 


चौथा भाग दूसरा कोष्ठक १२५ 


११ 


“ १३.- 


हि 


सम्यगहृष्टि को इन १२ वोलो का चिन्तन करते रहना 
चाहिए-- 
मैं भव्य हु या अभव्य, सयम्ग्‌हप्टि हु या मिथ्याहष्टि, 
परित्त हुया अपरित्त, युलभवोधि हू या दुर्लभवोधि, 
चरम हु या अचरम, आराधक हू या विराधक । 
--राजप्रश्नीय-सुर्या भाधिकार 
सम्यगृ्‌हप्टि जीवो को ऐसा विश्वास कभी न करना 
चाहिए कि लोक-आलोक, जीव-अजीव, पृण्य-पाप, 
माखव-सवर, वेदना-निर्जरा, वन्च-मोक्ष, धर्मे-अथर्म, 
क्रिया-अक्िया, क्रोधादि-कपाय, राग-द्व प, चतुर्गति- 
रूपससार, मोक्ष-अमोक्ष, एव सिद्धस्थान नही है, किन्तु 
निध्चितरूप से मानना चाहिए कि उक्त वस्तुएँ विद्य- 
मान हैं। +-सृत्रक्ृतत्ाय भूत २, अ० ५, गाथा १२ से आगे 
निस्सकिय-निवकखिय-निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठो य। 
उवयूह-थिरीकरणे, वच्छल्ल-पभावण अटूठ॥ 
+-उत्तराध्ययन २घ८ार३?१ 
(१) सार्वन्न भगवान्‌ की वाणी मे रदेह नहीं करना, (२) जनत्य 
मतों झा चमत्कार देखवार उनती अभिलापा नहीं मरना, 
(३) धर्मफल थी प्राप्ति के दिपय में शका नहीं करना, 
(४) अनेक मत-मतान्त नो के विचार सुनकर दिग्मूट न बनना 
अआपात अपनी सच्ची श्रद्धा मे न रोलना, (५) बगृणिजरों के 
मुधों वी प्रशससा छरमा कौर गुणी बनने हा प्रयत्व बरना 
(६) परम से पिचदित होने हुए प्राणी शो समपाजर पुन- धम 
में भ्वापित ।रगा, (७) बीसगयशापित घ्म का हिस जन्‍ना, 


२६ 


१३४ 


१७. 


पृद, 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


और स्वधमि-बन्धुओं के साथ धामिवप्रेम रखना एवं उन्हें 
धामिक सहायता देना, (८) सद्धर्म की प्रभावना करना ये 
आठ सम्यगृहप्टि जीवो के अचारने योग्य कार्य हैं अर्थात्‌ सम्पय्त्व 
के आठ आचार हैं। 
मिच्छत्त परियाणामि, सम्मत उवसपज्जामि | 
- आवश्यफनियु क्ति ४ 

में मिथ्यात्व का त्याग करता हु एवं सम्यकक्‍त्ध को अगीज़ार 
करता हूं । 
दिट्ठिम दिद्ठ न लूसएज्जा । -सुत्रकृताग १४६१ 
सम्यगृहप्टि को चाहिए कि वह अपनी हृष्टि को दृुपित न करें । 
अवच्छलत्ते य दसणे हाणी ।_ --चृहत्कल्पभाष्य २७१६१ 
धामिकजनो में परस्पर वात्सल्यभाव वी कगी होने पर 
सम्यग्‌दशेन की हानि होती है । 
ते धनना सुकयत्या, ते सूरा तेवि पड़िया मणुया । 
सम्मत्त सिद्धियर, सुविणे विण मइलिय जेंहि॥ 
जिन्होंने समस्त अर्थ को मिद्ध करमेवाले नम्बक्त्व को स्वप्न 
में भी मैला नहीं किया--वे मनुप्य घन्य है, झूतार्य हैं, 
श्र हैं एव वे ही पण्डित हैं 
जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयण जें करेति भावेण । 
अमला असकिलिद्ठा, ते होति परित्तससारी ॥ 

--उत्तराष्ययन शे६ा२६१ 
जो व्यत्ति मिनवाणी में अनुरक्त हैं एव उसके अनुसा/ सदुभावों 
में त्रिया करते है तथा जो मिथ्यात्वादि मल और रासादि 


क्लेश से रहित है, थे परिनसमारी होते हैं । 
क्र 


शफ 
पं 


न्््ती 


श्रद्धा 


सद्धा परमदुल्लहा । --उत्तराध्ययन ३१६ 
सच्ची श्रद्धा का मिलना अत्यन्त कठिन है । 

धर्म के मूल मे श्रद्धा रही है! जहाँ श्रद्धा नही है, वहा 
धर भी नहीं है । - गाघी 
बिना श्रद्धा की क्रिया मृतशरीर पर श्गार के 
समान है । 

बिना श्रद्धा के व्यक्ति काली विदियों से घृन्च-आँखो के 
समान हू । 

यूरोप मे “माइकल एजिलो' नामक चित्रकार था। 
दूसरे चित्रकार ने ईरप्यवि्श एक चित्र बनाया, कित्तु 
उसकी कमी न समझ सका ! ए जिलो आया एवं चित्र 
की आंखों मे दो काली विदियों लगा दी । अब तो चित्र 
अद्भुत ही हो गया | 

श्रद्धा और विध्वास न रहे तो क्षण भर में प्रलय हो 
जाग । -गांघी 
ज्ञान और शर्मा बिना, अधघतुल्य उन्सान ! 

पड़ी निवम्मी हो न बदि सूर्द और निसान ॥ ४३ ॥। 


डे 


हि 


ई्‌ 


श्र 


है] 


बक्‍्तृत्वकला फे वीज 


पढे लिखे वक्ता बने, काव्यो के कर्तार ! 
सयम मे श्रद्धा न यदि, तो सब कुछ वेकार ॥ ४५ ॥। 
सयम को श्रद्धा बिना, घरा वेप में क्या ? 
तेल न दीपक में रहा, समझो शीघ्र बुझा ॥| ४६ ॥। 
--वीहा-सदोह 
श्रद्धा किसी के सलाह की राह नही देखती। 
-+गांघी 
श्रद्धा परमात्मा मे होनी चाहिये, अपने नेता में होनी 
चाहिये, अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिये, अपने कार्य 
के प्रति होनी चाहिये और फिर अपने प्रति होनी 
चाहिये। --आचार्य तुलसी 
ह 


२४ 


>श्छे 


श्रद्धावान्‌ 


ज सक्‍कइ त कीरइ, ज न सक्‍कइ तयम्मि सहहणा । 
सहृहमाणो जीवो, वच्चईइ॥ अयरामर ठाण॥ 
--धर्मंसप्रह २।२१ 
जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिये एव 
जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रखनी चाहिये । 


श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरणरहित मुक्ति का 
अधिकारी होता है ; 


अदवबखु व दवखुवाहिय सहहसु ॥  -- प़ृत्रकृताग २३१११ 

नही देखनेवालों ! तुम देखनेवालो की बात पर विश्वास 

करके चनो ! 

श्रद्धावाल्लभते ज्ञान, तत्तप' सयतेन्द्रिय । 

ज्ञान गब्ध्वा परा यान्ति-मचिरेणाधिगच्छति ॥ 
गीता अ० '४३१ 

धदावान्‌ व्यक्ति ज्ञान या प्राप्त होता है जोर एन्द्रिपों या समबम 

कारता हक तपयुक्त बनता हैं| सदज्ञानप्राप्ति के बाद उसे 


पोष्र ही उत्दृप्ट शान्ति ([मृक्ति) मिल जानी हू | 


६२६ 


श्श्द 


टी 


चक्‍्तृत्वकला के वीज 


पढे लिखे वक्ता बने, काव्यो के कर्तार ! 
सयम मे श्रद्धा न यदि, तो सव कुछ बेकार ॥ ४५॥ 
सयम को श्रद्धा बिना, धरा वेष में क्या ? 
तेल न दीपक में रहा, समझो शीघ्र बुझा ॥ ४६ ॥ 
--दीह-संदोह 
श्रद्धा किसी के सलाह की राह नही देखती। 
+गाघी 
श्रद्धा परमात्मा मे होनी चाहिये, अपने नेता में होनी 
चाहिये, अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिये, अपने कार्य 
के प्रति होनी चाहिये और फिर अपने प्रति होनी 
चाहिये । --आचार्य तुलसी 
हर 


२४ 


ल्‍्ण 


न्‍ाएं 


32 


श्रद्धावान्‌ 


ज सककइ त कीरइ, ज न सक्कइ तयम्मि सहृहणा । 
सहहमाणो जीवों, वच्चुईइई अयरामर ठाण॥ 
-+-पर्मसग्रह २४२६ 
जिसका आचरण हो सके, उसका आचरण करना चाहिये एव 
जिसका आचरण न हो सके, उस पर श्रद्धा रयनी चाहिये । 
श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरणरहित मुक्ति का 
बधघिकारी होता है । 
अदक्खू व दवखवाहिय सहृहसु ।. -+ चून्नकृताग २३११ १ 
नहीं देखनेवालो ! तुम देसनेवालों की बात पर विश्वास 
करवे चलो ६ 
श्रद्धावाल्लभत्ते ज्ञान, तत्तप. नयत्तेन्द्रिय 
ज्ञान लब्ध्वा परा द्ान्ति-मचिरेणाधिगच्छत्ति ॥ 
-++गीता अ० ४।३६ 
घटठादान्‌ ध्यक्ति ज्ञान को प्राप्द होता ह पर एन्द्रियों या गायम 
फरता हुआ तपदुक्त बनता हें । सदज्ञानप्राप्ति के बाद उसे 
पीध्र ही उत्दुप्ट झारि (सक्ति मिच ऊाती है | 


ह्म्द 


१३० वक्‍तृत्वकला के बीज 
' ४. अश्रद्धा परम पापं, श्रद्धा पापविमोचनी। 
जहाति पाप श्रद्धावान्‌, सर्पा जीर्णामिव त्वचम्‌ ॥ 


अश्वद्धा उत्कृष्ट पाप है और श्रद्धा पाप को नष्ट करनेवाली 
है । श्रद्धावान व्यक्ति पाप को उसी प्रकार छोड देता है, जैसे 
जीणं कचुकी को साँप । 


४ न 


अश्रद्धावान्‌ (शृंकाशील) 


कह-कह वा वितिगिच्छतिन्ने । --म्ृृत्रकृताग १४६ 
साधक को चाहिए कि वह्‌ किसी न किसी. तरह शका से दूर 
हो जाए। 

वितिगिच्छासमावन्नेण नो लहई समाहि। 

--आचाराग ५५ 
धर्मफ्ल में सदेह रसनेवाला समाधि नही पा सकता । 
अज्ग्वचाश्रद्घानश्च, सणयात्मा विनश्यति। 

+>गीता ० धा४० 
जो जन्नानी है, श्रद्वाहीन है, भौर जो घभकाशील है, वह नप्ट 
शे जाता है ! 
अपश्वदघाना पुरपा, घर्मंस्थास्य परंतप ' 


अप्राप्य मा निवतंत्ते, मृत्युससा रवत्म॑ नि ॥॥ 
>>गीता अ० धार 


हैं जनुन ! एस पर्म पर अश्रत्षा करनेवाले पुरथ सुसे न 
पाकर समसार मे धटकते रहते है | 

₹-अप्टे का दृष्टान्त--- 
चम्पानगर-निवासोी दो बालमित्रों फो मोर के अएटे 


श्र 


१३२ 


वकक्‍तृत्वकला के चीज 
मिले ।एक इसमे से मोर बनेगा या नहों ! ऐसे णद्धाणील 
होकर अण्डे को वार-वार हिलाकर देखने लगा एव 
अण्डा नष्ट हो गया । दूसरा मित्र विश्वस्त होकर अण्डे 
की विधिवत्‌ सार-सभाल करने लगा । फलस्वरूप उसमे 
से अद्भुत मोर उत्पन्न हुआ। मयूरपालक से नृत्यकला 
सीखकर वह ऐसा नाचने लगा कि दर्णकलोंग ताज्जुब 
होकर वाह-वाह करने लगे । 
--शातासूनत्र अध्ययन ३ के आधार पर 


शंका से कील ढीली रह गई-- 


इन्द्रप्रस्थ नगर मे राजा अनगपाल राज्य करते थे | एक 
दिन उनकी अध्यक्षता में नया गढ स्थापित करने के लिए 
ज्योतिषी ने पृथ्वी में एक मन्त्रित कील डाली एव 
कहा--यह कोल ओेपनाग के फन पर लगी है अत. राज्य 
सुत्थिर होगा । राजा आदि को विव्वास न होने से वह 
कील निकाली गई तो खून से भरी हुई निकली ' राजा 
ने उसे पुन. लगाने के लिये कहा। कील लगाकर 
ज्योतिषी बोला--अब यह पूर्ववत युदृट नहीं वनेगी-- 
डीली रहेगी एवं यहा किसी का राज्य स्थिर नहीं 
सकेगा ! उस दिन से घहर का नाम (जो इन्द्रप्रस्थ था) 
दीली हुआ और अपश्रद्य होकर ढीली का दिल्ली 
वन गया ! 

“-- पुरानी फयाों के साधार पर 
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३ 
७ आचार्य आर्यापाद शिष्यों को अनुयोग तप करवा रहे 
थे। बीच मे स्वर्गवासी बने, मूल गरीर मे प्रविष्ट होकर 
तप पूरा करवाया, फिर प्रकट होकर भेद खोला | 
शिष्यो के मन में श॒का हुई | परस्पर वन्दना-व्यवहार 
छोडा । राजा वलभद्र ने समझाने के लिए उन्हे मारने 
का हुक्म दिया-यह कहकर कि क्‍या पता आप साधु है 

या चौर ! (साधु समझ गए) । 
(विशेषावश्यकनाप्य के साधार पर) 
कक 


२६ 


१. 


संशय (शक्भा) 


न हि सशयमनारूह्य, नरो भद्राणि पश्यति ! 
जिज्ञासारूप सशय के विना मनुप्य कल्याण का मार्ग नहीं 
देख सकता ! 

आशिक्षाय॑ प्रश्निनम्‌, उपबिक्षाया अभिप्रश्निनम्‌ । 


यह समझ लो कि जो प्रश्न करता है, वही उस विपण् को 
जानता है | समीक्षक ही क्सी पदार्थ को ठीक-ठीक समझ 


सकता है। 

शंका दो प्रकार को होती है--जिज्ञासारप और सदेह- 
रूप । गौतम की शकाये जिज्ञासारूप थी। उनके प्रश्न 
सशयप्रशन माने गये है । 


छ प्रकार के प्र्न-- 

(१) संशयप्रश्न--गौतमस्वामीवत्‌ पूछना, वह । 

(२) ब्युद्ग्रहप्रश्व--कलहार्थ ,जो प्रतिवादी पूछता है, वह। 

(३) अनुयोगोप्रश्व--अपने भाव को स्पष्ट करने के 
लिए जो वक्ता पूछा करता है, वह । 
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(४) अनुलोमप्रश्न--आप कुशल तो है-- इत्यादि अनुकूल 

करने के लिए जो पूछा जाता है, वह | 

(५) ज्ञानप्रश्न--केशी-गौतमवत्त्‌ जो ज्ञानी से ज्ञानी 
पूछता है, वह । 

(६) अतथाज्ञानप्रश्न--जो अज्ञानी-अज्ञानी से पूछता हैं, 

बह । (ऊठपटाग प्रश्न ।) 
(स्थानाग ६।५३४ फे आधार पर) 
कक्ष 


२५३ 


१. 


विश्वास 


विश्वास ही जीवन की प्रेरक गक्ति है। 


-“टालस्टाय 
विश्वास से वढकर कोई दवा नहीं, इलाज तो बहाना 
हक 
हम विश्वास के आधार पर चलते है । दृष्टि के भाघार 
पर नही । --बाइविल 
जो कुछ मैंने देखा है, वह मुझे यही शिक्षा देता है कि 
जो कुछ मैंने नही देखा, उसके लिए प्रभु पर विश्वास 
करू । --हमर्तन 
आस्था कहते है उन वस्तुओं में विश्वास करने को, 
जिन्हे हम देख नहीं सकते । इसका प्रुरस्कार होता है 


उस वस्तु का दर्शन, जिसमे हम विश्वास करते है । 
--सतत अगस्तीव 


विष्वास से साक्षात्कार, विनय से उन्नति, सत्य से 


समता, प्रेम से आनन्द, घैर्य से शान्ति, वैराग्य से 
ज्ञान, समपंण से भक्ति, और निर्भरता से मुक्ति प्राप्त 


होती है। 
सिपाही की तरह ईव्वर आदि का भी विश्वास रखो : 
कवनह सिद्धि कि विनु विध्वासा |. --रामचरितसानस 


६३६ 
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जप 


सुना जाता है कि ईब्वर के विज्वास से गौतम-मुन्ति 
के पैरो में आर्खे हो गई एवं वालक के घर चीनी आ 
गई। गुरु के विच्वास से शिप्य का रोय मिट गया । 
धर्म के विष्वास से जिनदास शक्षावक को वचनसिद्धि 
का वर मिला और प्रभुवाणी के विश्वास ने रोहणिया 
चोर स्वर्गंगामी बना | --धनपुनि 


विच्वास एक ऐसी चीज है कि इसके बिना किसी का 
काम नहीं चल सकता | ससार मे यदि पृन्न माता का, 
सास वह का, पति रुब्नी का, सेठ मुनीम का, राजा दीवान 
का एवं रोगी वच्च का विध्वास न करे तो क्या दया हो ? 
अन्न, जल, फल, गाक आदि का विश्वास न करे तो दुनिया 
भूख।-प्यासी मर जाये । तो फिर जात्मा-परमात्मा एवं 
धर्म आदि पर विच्वास न रखनेवालो का वया हाल 
होगा --एफ विचारक 
विश्वास के बल पर ही वकीलो का लाखो--करोडो का 
केश, डॉक्टरों को शरीर एवं नाउयो को दरोर का 
सर्वोत्कृप्द-अग-मु ह सीपा जाता हूँ । 

मास्टर के विश्चास से ए-ची-सो-डी आती हूं, पार- 
स्परिक विग्वास मे लाएं।-करोंटो का लेन-देन व व्या- 
पार होता है, आर तो क्या * रेल, मोटर, स्टीमर एव 
वमाना का याशए ४ो विश्वास थे जाधार पर ह 
होता ४ । 
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ववतृत्वकला के बीज 


महापुरुषो का विग्वास इतना प्रवल और अनन्य होता 
है कि वे पानी का घी और वालु की चीनी तक वना 


सकते है । --स्वामी शिवानन्द 
सदाचरण के अतिरिक्त विश्वास को हृढ बनानेवाली 
दूसरी वस्तु नही है । -- एडीसन 
जैसे-फल के पहले फूल, वैसे ही सत्कार्य के पहले 
विव्वास । - हू बैटली 
जब वहुत आदमियो से काम लेना हो तो अविध्वास रख 
कर चलना गलत नीति है । +गाघी 


तीन पर अवश्य विज्वास करो- (१) भगवान की भक्ति 
पर (२) आत्मा की गक्ति पर. (३) शुद्ध आचरण पर । 
न सर्वत्रविश्रम्भी न सर्वाभिगड की । 

--चरफसहिता सूत्र स्थान ८२६ 


* नतो सब का विश्वास करना चाहिए और न सब मे शका 


-१८ 


करनी चाहिए । 
प्रेम सबसे करो ! विब्वास कुछ पर करो | किसी का 
बुरा न करो | --शेक्शपियर 
श्र 


श्छ 


विश्वास के अयोग्य 


अविश्वस्तेपु विध्वासो न कर्तेव्य, 
--कौटलोय-अयंशास्त्र 
विश्वास के क्षयोग्य व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । 
न विव्वासस्तु कर्तव्य, कृतवेरे कथचन। 
जिससे बैर हो, उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । 
तदजाक्रपाणीय यः परेपु विश्वास । 
-+नीतियाप्यामृत ६५६ 
दह्ुओ पर विश्यास बरना बकरी की गर्दन पर तलवार धरने 
के समान हे । 
नदीना नखिता चेव, श्रृद्धिणा शस्त्रपाणिनाम्‌ । 
विध्वासों नेंव कतेंब्य., स्त्रीपु राजकुलेपु च॥ 
--घाणवघनीनि १४१४५ 
सदियों गा, नगवाले मिहुधाथ आदि लिसिक उन्तुओं या, 
सोगवाले गाय-मभैम आदि पथुलों जा, ग्रज्ञ आादि शस्प्रधारी 
पुरपों या, स्प्रियों वा और राजाओं शा- इसने सदया फर्भी 
विराम नी फरना भाहिये । 
मार्जारो सहिपों मेष., काशा कापुरुषास्तथा । 
विय्यासात्पभक्‍न्त्येते, विश्वासस्तल नोचित, ॥॥ 
++हिसमौपदेश शाद्८ 


3 
श् 
शी 


२४० 


7२६ 


रच 


वक्‍तृत्वकता के बीज 


मार्जार, महिप, मेप, काक आर कापुरुष (कायर)--ये विष्वात्त 
करने से प्रत्युत्त आक्रमण करते है अत, इन पर विष्वास करना 
अनुचित है । ै 
वह्तनिर्वारि वणिगू विष विषधरो वैद्यव्च वेश्या बसु, 
वक्री वानर-वारणइंच विपयान्धों वैरिको वज््बक'। 
व्याश्नो वे वसुधाधिपश्च वनिता वाजी वृकों वेसरो, 
विव्वास्या न कदाप्य हो | बुधजनैरेते वकारा. किन । 
बह्ि-अग्नि, वारि-पानी, वणिक, विप, विपधर-साप, चैश्, 
वेश्या, वसु-धन, वक्री-टेढा, वानर, वा रण-हाथी, विपयान्ध, वैरी, 
वचक-टठग, व्याप्र, वनुधघाधिप-राजा, वनिता-सत्री, वाजी-बोडा, 
वृक-भेडिया, वेसर-खच्चर, इतने वकार” आदि वालों का 
विद्वज्जनों को कमी व्श्चास न करना चाहिए । 
न विग्वसेत कुमित्र तु, मित्र चापि व विव्वसेत्‌ । 
कदाचित्त कुपित मित्र , सर्व गरुह्म प्रकाशयेत्‌ ॥ 
“+-चाणवयनीति २६ 
कृमिन्न पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिये, किन्तु मित्र पर 
भी ने करना चाहिये । कदाचित्‌ मित्र भी स्प्ट होकर सादा 
गुप्त भेद खोल दे । 
चार पर कभी भरोसा मत करों-- 
(१) गत्र्‌ के प्रेम पर, (२) स्वार्थी की प्रशसा पर, 
(३) ज्योतिपी की भविष्यवाणी पर, (४) धूर्ते मे 
संदाचार पर ! 


बछावतजी--राजा राममसिहजी का अविष्वास देखकर 
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दीवात कर्मचन्दजी वछावत सपरिवार वीकाने र से दिल्‍ली 
चले गये । अकवर ने उन्हे कुछ भोहदा दे दिया | आखिर 
बीमार सुतकर महाराज उनसे मिलने गये एवं रोये । 
कर्म चन्दजी ने अपने पुत्रों से कहा-आंँसू दुख के न 
होकर में १ख से मर रहा हू, इस वात के थे । भूलकर 
भी तुम इनका विश्वास न करना | उनकी मृत्यु के वाद 
पुत्रादि राजा के आग्रहवण वीकानेर आये, दीवान बने 
एवं फिर सब कुमृत्यु से मारे गये । 
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बडे विश्वासघात 


१ न विश्वासघातात्‌ पर पातकमस्ति। 
++नीतिवाक्यामृत २१२२ 


विश्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं । 


२. विश्वासप्रतिपन्नाना, वज्चने का विदग्धता । 
अड्जूमारहद्म सुप्तं हि, हत्वा कि नाम पौरुपम्‌ ? 
--हितोपदेश ४५१ 
विश्वास में आये हुये व्यक्तियों को ठगना कौनसी बुद्धिमत्ता है 
और गोद मे सोये हुए को मारना कौनमी बहादुरी है 7 


है 
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मिथ्यादर्शन-सिश्यात्व 


विपरीततत्त्वश्रद्धा मिथ्यात्वम्‌ । 
--जनसिद्धान्तदीपिफी ४१६ 
जीवादि तरवों को विपरीत समझना मिश्यात्व है । 
देवे देववृद्धिर्या, गुरुघीरगुरावपि। 


अधर्मे धर्मवद्धिश्च. मिथ्यात्व तहिपर्ययात्‌ ॥ 
-पयोगशास्म २॥३ 


गाग-देषयक्त देख में भगवदवबुद्धि गग होना, महाद्तहीन गुर भे 
दगरव॒द्धि वा होना और अधघम मे धम बुद्धि का होना 

भिश्यात्व, है बयोडहि यह विपरीत घारणा 6 । 

मिथ्यात्व परमो रोगो, मिथ्यात्व परम तम. | 

मिथ्यात्व परम. धन्र्‌ -भिथ्यात्व परम विषम ॥। 

“+-योगशास्द्र 

मिथ्यात्वय घटा भारी रोग है, घोर अन्धकार है, उत्कृप्ट शाप 

हे और हतवाशल जहर है । 

मिच्छादिदिठ न सेवेय्य “-प्रम्मपद १६७ 

मनुष्य शो मिथ्याध:रणा से बचना चाहिए । 

नटरत्य मिश्यात्ग्युत न जोवितम्‌ । 

मिप्यार्दपुरू जीमा मदृष्य ने तिए उबित नही | | 


हर 


१४६ वक्‍्तृत्वकता के बीज 


दो प्रकार का मिथ्यात्व है--लौकिक मिथ्यात्व और लोकोत्तर 
मिथ्यात्व । 

५. लोकिकमिथ्यात्व दो तरह का है-देवसम्बन्धी और 
गुरुसम्बन्धी । 

+ लोकोत्तरमिथ्यात्व भी दो प्रकार का है-देवसम्बन्धी 


ओर गुरुसम्वन्धी । 
के 


ला 


मिथ्याहृष्टि-मिथ्यात्वी 


मिच्छादिदिठ समादाना, सत्ता गच्छति दुग्गति । 
--घधम्मपद ३६ 

मिध्याहष्टि को घारण करनेवाले जीव दुर्गति में जाते हैं । 

मिच्छादिट्ठी अणारिया,' ' ससारमणुयरियट्ठ ति । 
-+प्ृत्रकताग २।३२ 

मिथ्याहष्टि अनाये ससार में चक्र लगाते रहते हैं । 

मिच्छादसणरत्ता, सनियाणा हु हिसगा । 

उय जें मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥। 

-- उत्तराष्ययन ३६२५५ 
जो जीव भिध्यादर्णन में रक्त है, निदानसहित है एवं हिसा मे 
प्रवतत ह--ऐसी स्थिति में मरनेयालों को अग्रिम जन्म में 
सम्यय्य का मिलना कठिन हे । 
कुण्पपयणपासडी, सब्बे उम्मग्गपरिठिया | 

--उत्तराप्ययत २३३३ 
हु अर्वति पसत्य प्ररपणा करनेवादे सभी पाराण्टी उन्मा्े- 
गामी हैं । 


फ़ 


१९७ 


०9 


तीसरा कोष्ठक 
; तत्त्व 


तत्त्व पारमाथिक वस्तु । --जनसिद्धान्तदीपिका २।१ 


पारमार्थिक वस्तु का नाम तत्त्व है । 
जिणपन्नत्त तत्त । --भआवश्यक ४ 
जिनेश्वर देव प्ररूपित सवर-निर्जरारूप धर्म ही तत्त्व है । 


जीवा5जीवा य वधो य, पुण्ण पावासवों तहा। 


सबरो निज्जरा मोक्‍्खो, सतेए तहिया नव । 
--त्तराष्ययन २८।१४ 


(१) जीव, (२) अजीव, (३) वध, (४) प्रुण्य, (५) पाप, 
(६) आस्रव (७) सवर, (८) निर्जरा, (६) मोक्ष--मे नव- 
तत्त्व सत्‌ पदार्थ है। 

(स्थानाग ६।६६५ में भी नव सद्भाव पदार्य पहे हैँ) 
अत रततच्च जीवो, वाहिरतच्च हवति सेसाणि । 

--फा्तिकेयानुप्रेक्षा २३४ 

जीव (आत्मा) अन्तस्तत्त्व है, बाकी सव द्रव्य वहिस्तत्त्व है । 
एकायो हि बहिव त्ति-निवृत्तस्तत्त्वमीष्यते । 
एकाग्र होकर वाष्मवृत्तियों से निवृत्त होनेवाला व्यक्ति ही तत्त्व 
(वस्तु के रहस्य) को पाता है । 


श्ड्घ 
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द्‌ 


यथा-यथा समायाति, सवित्ती तत्त्वमुत्तमम । 
तथा-तथा न रोचन्ते, विपया सुलभा अपि। 
यथा-तथा न रोचन्ते, वियया सुलभा अपि। 
तथा-तथा समायात्ति, सवित्तों तत्वमुत्तमम्‌ | 

-- इंप्टोपदेश ३७-३८ 
बुद्धि में ज्यो-ज्यो उत्तमतत्त्व प्रवेध करता है त्यो-त्यो सुलभ 
होने पर भी इन्द्रियों के दाव्दादि विपयो में रुचि नहीं रहती 
एवं ज्यो-ज्यो वह रुचि हटती है, त्यो-त्यो आान्मनत्त्व बुद्धि मे 
प्रविष्ट होता है । 
गहे तत्त्व ज्ञानी पुरुष, वात विचारि-विचारि | 
मथनहारि तजि छाछ को, माखन लेत निकारि। 
समियति मन्नमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया 
होठ । -+आयाराग ५।५ 
आन्माधिता से जिस तत्त्व को सत्य माना जाए, उसके लिए 
चह तनन्‍य सत्य ही है, फिर चाहे वह सत्य हो था अगसत्प । 

के 


ड्व्य 


दव्वें सललक्खणय, उप्पादव्वयधुवत्त सजुत्त । 
--पञ्चास्तिकाय २० 
द्रव्य का लक्षण सत्‌ है और वह सदा उत्पाद, व्यय एवं प्र वत्व- 
भाव से युक्त होता है । 
सव्वं चिय पडसमयं, उपज्जइ नासए य निच्च च 
-- विशेषावश्यकभाप्य ५४४ 
विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है, नप्ट भी 
होता है और साथ ही नित्य भी रहता है | 
नोय उप्पज्जए अस | --सूत्रकृतांग १४१।१६ 
असत्‌ कभी सत्त्‌ नही होता । 
अत्थित्त अत्थित्त परिणमइ, 


नत्वित्त नत्यित्त परिणमइ। 
--भगवती ११३ 


अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व 
में परिणत होता है अर्थात्‌ सतु सदा सत्‌ ही रहता है भीर 
अमत्‌ सदा मसतू । 

ण एवं भूत वा भव्य वा भविस्सत्ति वा, 

ज जीवा अजीवा भविस्संति । 

अजीवा वा जीवा भविस्सति॥ “-स्थपानाऊू !० 


१४० 
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१ 


दर है। 


न ऐसा कभी हुआ है, न होता है मौर न कभी होगा ही कि 

जो चेतन हैं, वे कभी अचेतन (जंड) हो जाएँ, जौर जो जड 

अचेतन हैं, वे चेतन' हो जाएँ ! 

गुणाणमासओ दव्व, एगदव्वस्सिया ग्रुणा। 

लक्खण पज्जवाण तु, उभओो अस्सिया भवे ॥ 

--उत्तराष्ययन २८६ 

पुद्गल मे वर्ण-गध बादि की तरह जिसमे गुण अवश्य रहे, 

वह द्रव्य है । जीव में चेतनता की तरह जो सदा द्रव्य फे साथ 

ही रहे, वे गुण हैं तथा जो एकत्व, पृथक्त्व, सरया, भाकार व 

सयोग-विभाग की तरह द्र॒व्य-गुण दोनों मे रहे, वह पर्चाय है । 

धर्माधर्माकाग-पुद्गुल-जी वास्तिकाया द्वव्याणि,कालश्च । 
+-जनसिद्धान्ददीविफा १-२ 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाणास्तिगाय, पुद्गला स्तिकाय 

ओऔर जीवास्तिकाय--ये द्रव्य है, और माल नी द्रव्य है । 

द्रव्य पर्यायवियुत, पर्याया द्रव्यवर्जिता' । 

बच कदा केन कि रूपा, हृष्टा मानेन फेस वे ॥। 

पर्याय के प्रिना उत्य और द्रव्यरहिल पर्याय पर्'छ, झूब, विसने, 

किस स्वरूप एवं प्रमाण से देखी ? अर्पात्‌ दिसी भी तरह नहीं 

मिततती । 

निविधेष हि सामान्य, भवेत्‌ य्रवियाणवत्‌ । 

सामान्यरहितत्वेन,. विधेषास्तं देव. दि ॥। 

सिगेय के दिला सामना गंयहें के सीएपस कै भौर सामारय- 

इहित विशेष भी वैसा ही € । 


श्श्र्‌ 


वफ्तृत्वकला के बीज 


गइलक्खणों उ धम्मो, अहम्मो ठाणलवखणों। 
भायण सब्वदव्वाण, नह ओगाहलव्खण्ण ॥४॥ 
वत्तगालक्खणो कालो, जीवो उवभोगलक्खणों । 
नाणेण दसणेण च, सुहेण ये दुह्देण य॥१०॥ 
सहन्धयार-उज्जोओो, पभ्मा छायातवों विय। 
वन्च-रस-गन्ध-फासा, पुर्गलाण तु लक्खण ॥र२॥ 
--उत्तराष्ययन २८ 

गति में अपेक्षित सहायता करना धर्मंद्रव्य का लक्षण है । ठहरने 
में अपेक्षित सहायता करना अधर्मद्रव्य का लक्षण है। आकाश 
सभी द्र॒व्यों का भाजन है। अवगाहन करना एव दूसरे द्रव्यो को 
अवकाश देता उसका लक्षण है ॥६॥ 

पदार्थों के परिवर्तत में सहायक होना कालद्रव्य का लक्षण है । 
जीवद्रव्य का लक्षण उपयोग है तथा ज्ञान, दर्शन, सुख भीर दुःप 
से भी जीव पहचाना जाता है ॥१०॥ 

इब्द, अन्धका र, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पर्श--ये पुगृगलद्रव्य के लक्षण है ॥१३॥। 


उत्पाद-व्यय-प्लौव्य-- 
घटमौ लिसुवर्णार्थी, नाथोत्पादस्थितिप्वलम्‌ । 
णोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य, जनों याति सहेततुकम्‌ ॥४र। 
पयोत्रतों न दध्यत्ति, न पयोक्ति दधिब्रत । 
अगोरसब्रतों नोभे, तस्माहस्तु त्रयात्मकम्‌ ॥६०॥ 
--आप्तमीमास्ता 
तीन मनुष्य सुनार की दूपान पर गए । एक यो स्थवर्णघद लगा 
था, देसदे को स्वर्णमकृट वी आवश्यपत्ता थी एवं सीसरा फैबल 
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स्वर्ण का इच्छुक था । सुनार स्वर्णयट को तोडकर स्वर्णमुकुट 
बना रहा था। उसे देखकर पहला शोकातुर हु, दूसरा 
खुश हुआ और तीसरा मध्यस्थ भाव में रहा। इनका कारण 
क्रमश घट का नाश, मुकुट की उत्पत्ति और स्वर्ण की प्रूबता 
थी ॥५६॥ 


दूध मात्र के ब्रतवाला दही नहीं खाता, दही के ब्तवाला दूध 
नहीं पीता और गोरस के पब्रतवाला दूध-दही दोनों नहीं 
खा सकता--इसलिए वस्तु उत्पाद-व्यय-धौव्य तीनो ग्रुणों 
से युक्त है ॥६०॥ 

के 


नै 


नय-प्रसाण 


अर्थस्यानेकरूपस्थ, धीः प्रमाण तदथघी । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी, दुर्णयोस्तन्निराकृति ॥ 
प्रमाण वस्तु के अनेक धर्मों का ग्रहण करता और नय अन्य 
धर्मों की अपेक्षा रखता हुआ वस्तु के एक घमम का ग्रहण करता 
है तथा दुर्नंय एक धर्म का मण्डन करके दूसरे धर्मो का खण्डन 
करता है । 
सप्तभड ग्यात्मक वाक्य, प्रमाण पूर्णवोध कंत्‌ । 
स्यातृपदादपरोल्लेखि, वचोयच्चंकघमंगम्‌ ॥ 
उपाध्याय यशोविजयजी 
सप्तभगीरूप वाक्य स्यातूपद से युवत होन के कारण पूर्णवोध 
अर्थात्‌ वस्तु के सब धर्मों का ज्ञान करता है अत वह प्रमाण 
हैं और जो एक धर्म विशेष का उल्लेख करता है, वह नय है | 
सत्त नया पण्णत्ता, त जहा-नैगमे, संगहे, बवहारे, 
उजुसुत्त , सह, समभिरूडे, एवभूते । - स्थानाग ७४५४२ 
सात नय कहे हैं--(१) नैगम (२) सम्रह, (३) व्यवहार, 


(४) ऋजुसूत, (५) शब्द, (६) समभिरढठ, (७) एव । 
है 


हर 


निश्चय-व्यवहार नय 


जइ जिणमय पवज्जहु, ता मा ववहार-णिच्छए मुयह ! 
एकेण विणा छिज्जई, तित्यथ अण्णेण उण तच्च ॥ 
- समयसारवत्ति, आगमसार 
यदि तुम जिनमत स्वीकार करना चाहते हो तो व्यवहार और 
निएुचय दोनो में से एक का नी त्याग ने करो | व्यवहार के 
विना तीर्थ एव आचार का उच्छेद हो जाता है मौर निम्घय के 
बिना तत्व का ही नाद हो जाता है । 
ववहा रणयो भासदि, जीवो देहो य हवदि खलु टक्‍्कों । 
णदु णिच्छयस्स जीवो, देहोंयब कंदापि एकट्छो॥ 
--संमयत्तारबयृत्ति २७ 
व्यवहार नय से जीव (आत्मा) और देह एक प्रतीत होते है, 
पिन्तु निश्चयदृष्टि से दोनों भिन्‍न है, छकदापि एड नहीं है । 
तह ववहारेण विणा, परमत्युवएसणमसकर्क ॥ 

“ समयसारयत्ति ८ 
ब्ययत्ार (नये) के बिना परमार (हस्त शार्मान्य) या उपदेश 
फरना अधरगप है । 
कात्ता भोनचा आदा, पोख्पलकम्मस्स होदि बबहारों । 

“ञ/भिषयमगार ई८ 
गारगा पृरंगस-शर्मों वा मर्ता छीएर भोला है, या ग्येष गपएगरा र- 
श्प्ट्र। हब 


£$५४०2 


है नय-प्रमाण 


१ अर्थस्यानेकरूपस्थ, धीः प्रमाण तदशधघी । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी, दुर्णयोस्तन्निराकृति' ॥ 
प्रमाण वस्तु के अनेक धर्मों का ग्रहण करता है और नय बनन्‍्य 
धर्मों की अपेक्षा रखता हुआ वस्तु के एक धर्म का ग्रहण करता 
है तथा दुरनंय एक धर्म का मण्डन करके दूसरे धर्मो का खण्डन 
करता है । 

२ सप्तभड ग्यात्मक वाक्यं, प्रमाण पूर्णवोघ झत्‌ । 


स्यातृपदादपरोल्लेखि, वचोयच्चैकधर्मगम्‌ ॥ 
_.उपाध्याय मशोविजयजी 


सप्तभगीरूप वाक्य स्थातृपद से युवत होने के कारण पूर्णवोघ 
अर्थात्‌ वस्तु के सव धर्मों का ज्ञान करता हैं अत वह प्रमाण 
है और जो एक धर्म विश्ेप का उल्लेख करता है, वह नय ह्टै। 

3 सत्त नया पण्णत्ता, त जहा- नैगमे, सगहे, ववहारे, 
उजुसुत्त , सह, समभिरूढे, एवभूते | - स्थानाग ७५४५२ 
सात नय वहे हैं--(१) नैगम (३) संग्रह, (३) आअवहार, 
(४) ऋजुसूत्र, (५) शब्द, (६) समभिरूढ, (७) एव्मूत । 


श्र्ष्ड 


निश्चय-व्यवहार नय 


जडइ जिणमय पवज्जहु, ता मा ववहार-णिच्छए मुयह ! 
एकेण चिणा छिज्जई, तित्यथ अण्णेण उण तच्च ॥ 
-- समयसारवृत्ति, जागमसार 
यदि तुम जिनमत स्वीकार करना चाहते हो तो व्यवहार और 
निम्रचय दोनो में से एक का भी त्याग न करो । व्यवहार के 
बिना तीर्य एव जात्ञार का उच्छेद हो जाता है और निश्चय के 
विना तत्व का ही नाथ हो जाता है । 
ववहा रणयों भासदि, जीवो देहों य हवदि खलु इक्कों । 
णदु णिच्छयस्म जीवो, देहों य कदापि एकट्ठों॥ 
-- समयसारदृत्ति २७ 
व्यवहार नय से छीव (आत्मा) और देह एुरा प्रतीत ऐोते है, 
फिन्‍्तु निश्नयदष्टि में दोनो भिन्‍न है, बदापि एग नशे 
तह ववहारेण विणा, परमत्यवएसणमसवक 
“ सममसारयुत्ति ८ 
व्यवहार (मय) के बिना पर्मार्य (शुद्ध लास्माच्य) का उपदेश 
गृरना जदाका है । 
कत्ता भोत्ता आदा, पोग्गलकम्मस्स होदि बबहारों । 
जज निमममार ६८5 
फाउस पुद्यत-छमों पा पर्व पे भीछाओ, यश मप्र स्थापशा र- 
शत । ऋ 
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की औत 


वक्‍तृत्वकला व बाज 


अवद्ध परमार्थेन, बद्ध च व्यवहारत । 
न्रवाणो ब्रह्मवेदान्ती, नानेकान्त प्रतिक्षिपेत ॥४॥ 
वर वाणा भिन्‍न-भिन्‍नार्थानू, नयशेदव्यपेक्षया । 


प्रतिक्षिपियुनों वेदा, स्थाद्वाद सावंतन्त्रिकम्‌ ॥५॥ 
--अध्यात्मोपनिषद्‌ 
न्याय-वेशेषिक एक चित्र को अनेक रूपो में परिणत मानते हैं, 
वे 'अनेकान्त सिद्धान्त' का खण्डन नही कर सकते ।2॥ 
विज्ञानवादि-वोद्ध एफ आकार को अनेक आकारो से करबित 
(युक्त) मानते हैं, वे 'अनेकान्त मिद्धान्त' का खण्डन नहीं कर 
सकते ॥२॥। 
भट्ट मर मुरारी के अनुयायी प्रत्येक वस्तु को सामान्य- 
विशेषात्मक मानते हैं, वे 'अनेकान्त सिद्धान्त का' सण्डन नहीं 
कर सकते ॥३॥ 
ब्रह्म वेदात्ती परमार्थ से ईश्वर को बद्ध और व्यवहार से 
उसको अवद्ध मानते हैं, वे अनेकान्त मिद्धान्त का सण्डन नहीं 
कर सकते ॥४॥ 
वेद भी स्थाद्वाद का सण्डव नहीं कर सकते बयोकि वे प्रत्यव 
अर्थ (विपय) को नयकी अपेक्षा से भिन्न और अभिन्न दोनों मानने 
हैं । इस प्रवार प्राय. सभी मतावलम्बी स्थादवाद को स्वीवार 
करते हैं ॥५॥ 
प्रघनवशादेकस्मिन्‌ू. वस्तुन्यविरोधेन  स्यथाल्लाब्डिता 


विधिनिषेधकल्पना सप्तभड़ी । 

-- जनसिद्धान्तददीपिफा ६१६ 
प्रश्मकर्ता के जनुरोध गे एक वस्तु में अविरोधरूयप से 'स्यात 
दब्दयुक्त जो विधि-नियेध की पल्पना की जानती है, उसे 
सस्तभगी हहतने हैं | रप्तभगी के सात भागे इस प्रकार हैं-- 


चौथा भाग तीसरा कोप्ठव ५६ 


१ कथब्चित्‌ घट है, २ कथब्चित्‌ घट नहो है, £ कथचित्‌ घट है 
भर कथचित्त्‌ घट नहीं है, ४ कथचित्‌ घट अवक्‍्तब्य है, ५ घट 
कथचित्‌ है और कथचित्‌ जवक्‍तव्य है, ६ घट फथचित्‌ नहीं है 
और कथचित्‌ अववितव्य है, ७छ घट कथचित्‌ है, कथचित्‌ नही है 
और कथचित्‌ अक्तव्य है । 

८ तुगिया नगरो में ५०० शिष्यो युक्त स्थविर पघारे। 
धावक दर्शनार्थ गए एवं प्रश्न किया-- 
सजमेण भते कि फले ? तवे कि फले ? (भगवन्‌ ! सयम 
का क्या फल है एवं तप का क्‍या फल है ?) 
सस्‍्थविर 'सजमेण अणण्हफने, त़्तवेण वोदाणफले । 
(संयम का फल अनाखव होना है और तप का फल 
कर्मंथुद्धि है ।) 
श्राववा--यदि ऐसा ही है तो साधु देवलोक में किससे 
उत्पन्न होते है ? 
कालियपुत्त ने कहा--पूर्वतप से, 
महिल ने कहा--पूर्वसयम से, 
आनन्द ने कहा--पूर्वकर्म शेप रह जाने मे, 
काश्यप ने कहा--द्रव्यादि वियय के सग से । 
भिन्‍न-भिन्‍न उत्तर सुनहर श्रावक झुछ सोच ही रहे थे 
कि ज्येप्ठस्थविर ने कहा--पूर्वेसयम, पुर्वेतप, पूर्वकर्म 
और संग, स्त्र्ग मे उत्पन्न होने के ये चारो ही कारण है, 
अंत चारों मुनियों गत उत्तर सत्य है। भाठ अपेक्षा- 
भेद है | सुनकर भाउए सतुष्द हुए । 


ववतृत्वकला के बीज 


उपरोक्त चर्चा सुनकर गौतम ने महावीर प्रभु से पूछा, 
उन्होने भी यही उत्तर दिया । ज 

(आज यदि भिन्न-भिन्न सप्रदाय एक-दूसरे का खण्डन 
न करके स्याद्वाददृष्टि से चिन्तन करने लग जाये तो 
वैर-विरोध नष्ट होकर एकता हो जाय ।) 

--भगवतो सूत्र २५ के आधार पर 
तीन देवो के नामाकित द्वारों से तीन मनुष्य मदिर में 
गए--नब्रह्मा, विष्णु एव महेश का पृथक्‌-पृथक्‌ पक्ष लेकर 
वाद-विवाद करने लगे । अस्त में पुजारी द्वारा (श्षित्पी 
की कारीगरी से ही तीन रूप दीखते हैं, वस्तुतः एक ही 
मृति है |) समझाये जाने पर शान्त हुए । 
रेल मे भिन्‍न-भिन्‍न देथो के यात्री अग्रूरखाना चाहते थे, 
लेकिन भाषा भिन्न होने से अरवी उसे एनब, तुर्की उजम, 
अंग्रजी ग्रेप्स और हिन्दुस्तानी अंगूर नाम से पुकार रहा 
था। स्टेशन आया और सबने एक ही वस्तु (अगूर) 


खाई । वास्तव में भाषा की अपेक्षा से भिन्‍नता थी । 
के 


उत्सगं-अपवाद 


जावदइया उस्सग्गा, तावइया चव हू ति अववाया । 
जावइया अववाया, उत्सरगा ते त्तिया चेव ॥| 
--बूहतत्कल्पमाष्य ३२२ 
जितने उत्म्ग (निषेधवचन) हैं, उतने ही उनके अपवाद 
(विधि-वचन) भी हैं। कौर जितने अपवाद है, उत्तने उत्सर्ग 
भीहे। 
उस्सग्गेण णिसिद्धाणि, जाणि दच्बाणि सथरे मुणिणों 
कारणजाए जाते, सब्वाणि वि ताणि कप्पति॥ 
न-निशीयभाष्य ५२४५ तथा वृहत्पल्पभाष्य ३३२७ 
उत्सगंसार्ग में समर्थ मुनि शो जिन दातो वा निययध गिया 
गया है, बिशेष कारण होने पर क्पयादमार्ग में थे संद 


वर्मच्यरूप से पिहित है 
णव्रि क्विचि अणप्णायथ, पिदिसिक्ञा बाधि निणवररिश्ेेति । 
एसा तेसि आणा, कज्णे स्नलेण होयम्च ॥ 

फिशीयभाप्य ५२०८ सथा यहराज्पभाप्य ३६३७ 
पजिनेण्यन्देव में ने शिसो पाये थी एशाय रजत दी ब्वी” मे 


5 ब् नज्तो, चुत 3 >रदड़ 
हरशणजव मिपेष टो हिंद | नजर एद्ध पी 3 हे गा दए 
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४ निक्‍्कारणसम्मि दोसा, पडिबधे कारणम्मि णिद्दोसता। 
--निशीयभाष्य ५२८४ 
बिना विशिष्ट प्रयोजन के अपवाद दोपरूप है, किन्तु विश्विप्ट 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए वही निर्दोप है । 
५. एगतेण निसेहो, जोगेसु न देसिओ विही वा5पि। 
दलिअ पप्प निसेहो, होज्ज विही वा जहा रोगे॥ 
-ओधनियु क्ति ५५ 
जिनद्यासन में एकान्तरूप से किसी भी किया का नतो 
निपेघ है, और न विधान ही है । परिस्थिति को देखकर ही 
उनका निपेध या विधान किया जाता है, जैसा कि रोग मे 
में चिकित्सा के लिए । 
€ 


है. 
सचद्धान्त 


अनुभव के आधार पर ही सिद्धान्त बनते है । 
+नायजो 

सिद्धान्त सडक है, व्यक्ति उस पर चलनेवादा है।' 
सिद्धान्त बडा क्यों ? रास्ता है। व्यक्ति बडा क्यों ? 
बतानेवाला हैं। हीरा वडा क्‍यों ? रत्न है ! जोहरी 
वडा क्यो ? परीक्षक है। ऐसे ही गुरु-भिष्य, पिता-पुत्र 
अर राजा-प्रजा के विषय में भी समसना चाहिये । 
ज मय सब्बसाहृण, त मय सल्लकत्तण । 

सूत्रशुतायग १५२८ 
जो मिशास्त सभी साघुओ द्वारा मान्य (--४ही माया, निशान 
एवं मिथ्यादधंनरूप दाल्य वो ऐेइनेवाजा 7 । 


महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लचीने होने आवश्यड् ह। 


+ लिएन 
वास्तविकता के द्वारा हो सिद्धात कार्यरप में परिणस 
हो पाने है । >+कूपर 


मनृप्य की सच्चाए का एकमान प्रमाण यह हे छि वह 
अपने सिद्धान्त पर अपना सब झुछ स्थार्ा मरने रो 


तत्पर रटे । जाराधिर 
गोरे थी मनधष्य सघएयी कौर उप्लीसयी हशतारदी भे शण 
साप नहीं रक्ष सानता । “+दर्माइल 


१६: 
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भुड बते त्त केवली न स्त्री-मोक्ष माहु दिगम्वरा.। 
--विवेक-वितास 


दिगम्बर जैन कहते हैं कि केवलज्ञानी भोजन नहीं करते भौर 
स्‍त्री को मोक्ष नही मिलता । 


मैं मानता हु धर्मशास्त्रो मे, 

ऊचे-ऊचे और अच्छे विचार हैँ। 
धामिक लोग पूजा-पाठ और- 

क्रियाकाण्डो मे वैसे वरकरार है। 
लेकिन वात तो  सारी- 

इसी सवाल पर आकर अटक जाती है, 


कि उन सिद्धान्तो पर कुर्वान- 
होने के लिए कौन-कौन तैयार हैं ? 
--थछुले आकाश से 
वेद पौरुषष-- 


ताल्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो, 

वर्णात्मको वेद इति स्फुट च | 
पुसश्च ताल्वादि ततः कथस्या- 

दपौरुपेयोध्यमिति भ्रतीतिः ॥ 
वर्णों करा समूह तालु आदि से उत्पन्न होता है। वेद वर्णात्मय 
है--यह स्पप्ट है। तालु आदि पुरुष के होते हैं फिर वेद 
अपीरपेय (पुरप के बगैर उत्पन्न होनेवाले) वैसे पे जा 
सकने हैं ? 

नर 


न्फज 


रु 


चारित्र 


चयरित्तकर चारित्त होड़ । --5त्तराष्ययन २८३३ 
कर्मों के चय-राशि को रिक्त करने के बारण चारित्र कह- 
लाता हे | 
चर्यत्े-प्राप्यते मोक्षोइने नेति चारित्रम्‌ । 

+उत्त राष्ययन २८२ दीपा 


एसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है क्षत यह घारित्र 
उहलाता है । 


चरिताउप्ज व चारित्रम्‌ | “+थोगसार 
प्रहण वी हुई प्रतिज्ञा को शुद्ध पालना ही चारिय है । 
चारित समभावो । +-पण्चास्तिषाप १०७ 
समभाव ही चारित्र 7? । 

सद्घा विरियसाघन चारिच । --शिसुद्धिमर्ग-१२६ 
खशा और दी (शक्ति) या साध [रोत) छारिध्र # 
तत्वरुचि सम्यवन्य, तत््वप्रस्यापका वेज शानम्‌। 
परापमियानिवृत्ति - एवारिशमुक्त. जिमेन्द्र ण ॥ 


“+शिपा्प, पथ ४६ 
छिनेस्ट भगराय है नर तखिदयां शनि था सम्यगरशेत, रण 
विपयत फिज्षेज्धश गाय रम्याएशंस ही पोगशण लिया मे 
विपर्धि र। शब्यशधारिय शा # | 


१६६ 


१६६ 


१०. 


११. 


१३ 


१४- 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


सर्वेसावद्ययोगाना, त्यागण्चा रित्रमिष्यते । 

-- योगशास्त्र 
सव प्रकार के सावद्ययोगों का त्याग करना ही चारित्र है। 
चारित्र दो प्रकार से बनता है--आपकी विचारधारा से 
और आपके अपने समय विताने के ढंग से । 

+>जो० हावेज 
चारित्रनिर्माण उससे होता है, जिसके लिए आप हृढता- 
पूर्वक खड़े होते है। सम्मान उससे मिलता है, जिसके 


लिए आप गिर पड़ते है । --बूलफोट 
चारित्र सम्बन्धी उन्नति का अर्थ है खुदी से खुदी को 
मिटाने की तरफ बढ़ना ' --हार्टले 


चारित्र सर (साथ) मे विकसित होता है और वृद्धि 


-एकान्त में । ->गेटे 


प्रत्येक मनुष्य के चरित्र के तीनहप होते है--एक तो 
जैसा कि वह स्वय समझता है, दूसरा जेसा कि उसे 
दूसरे व्यक्ति समझते है और तीसरा जैसा कि वह वास्तव 


मे है। --अल्फान्सीकर 
चारित्र के लिए उतनी कोई घातक चीज नही, जितने 
अपूर्ण कार्य । -- ४० ला० जार्ज 


चारित्र एक श्वेत कागज है जो एक बार कलकित होने 
पर पूर्ववत्त उज्ज्वल होना कठिन है । 
छः 


चारित्र का सहत्तत 


कि मुत्तम ? सच्चरित यदस्ति । --शफर-प्रश्नोत्तरी 
वया वस्तु उत्तम है ? जो सच्चरित्र है, वही । 

बुद्धि से चारित्र वढकर हैं । --इमसंन 
चारित्र एक ऐसा हीरा है जो अन्य सभी पापाणखडो 
को काट डालता है । --धारटल 


जिनेश्वरैस्तद्‌ गदित चरित्र , समस्तकमंक्षयहेतु भृतम्‌ । 
--सुभाषितरत्नसन्दोह्‌ 

घारित समस्त कर्मों का क्षय करनेवाला गै--रेसा जिनेस्वर 

देयो ने कहा है । 

चारित्र वृक्ष है और प्रतिप्ठा छाया । 

--हुम्माहिम लिफन 
जीवन का लध्य सुख नहीं, चारिन है -+बीचर 
चरित्त सलु धम्मो, पधम्मो जो सो समी त्ति णिद्दविदुटा 
मोहक्योहविट्दीणो, परिणामों अप्पणों हु समो ॥ 

- प्रधसनसार १॥७ 


घारित्र से घालव में धर्म है, होर हो धम है, गष समत्य है) 


मोह सौर छोभ से रहित झात्मा शा सीसी छुर परिशमन रे 


समस्य हि । 


हो 
््च 
फ् 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


मनुष्य की सफलता-असफलता का द्योतक चारित्र ही है 


यदि वह सफल है तो जीवन सफल है अन्यथा असफल । 
-+रोमों 


कुलीनमकुलीन वा, वीर पुरुपमानिनम, 

चारित्रमेव व्याख्याति, शुचि वा यदि वा शुचिम्‌ । 
--वाल्मीकिरामायण २१०६४ 

मनुष्य के चारित्र (आचरण) से ही पता चलता है कि यह 

कुलीन है या कुलहीन, सच्चा वीर है या यो ही डींगे मारते- 

वाला तथा पवित्र है या अपविशन्र । 


सम्यक्चारित्र के विना इन्सान विवा छत्त का 
मकान है । 

चारित्र के विना जीवन रोगन की हुई खोखली लट्‌ठी 
है । 

घर्म, उपदेण, कविता, चित्र, नाटक आदि किसी भी 
चीज का विना चारित्र के मूल्याकन नही होता ! 


+->जें० जी० हालेध्ड 
शिक्षा नही अपितु चारित्र ही मनुप्य की सर्वोच्च आव- 
शयकता है। --स्पेन्सर 


स पुमान्‌ पटावृतरोडपि नग्न एव, 
यस्य नास्तिसच्चारिभमावरणम्‌ । 
से नग्नोड्प्यनग्न एव, 
यो भूपित सच्चारित्रेण ॥ 
+नीतियापग्राम्ृत २६।५१०४२ 


चौथा भाग तोसरा कोप्ठक १६६ 


« जो सदाचारख्प वस्त्र से अलकृुत नही है, वह सुन्दर बस्त्रो 
में वेप्टित होने पर भी नग्न ही है। सदाचार से विभूषित शिप्ट- 


पुरुष नग्न होने पर की नग्त नहीं गिना जाता । 


१५ चारित्र शुद्धिस्तु मता दुरापा । 
चारित्र की शुद्धि दुष्प्राप्य है । 


१० 


डी 


ज्ञान के साथ चारित्र आवश्यक 


बिना चारित्र का ज्ञान थीते की आँख के समान केवल 


दिखाने के लिये हैं । --स्पिनॉक 
चारित्रहीन-वौद्धिकजान सुगन्धित गव के समान है । 
+-गाधी 


२० हगा0०]९१8९ ॥॥ 9702. ए्राकछ5 9ए ग्रन0 शैलाणा, 
नो नॉलेज इन पावर अनलेस पुट इन-टु ऐक्सन । 

--अग्ने जी फहावत 
क्रियाशून्य ज्ञान शक्तिशाली नहीं है । 


सौ रुपयो की नौली मे निन्‍नानवे रुपये चारिन्र है भौर 
एक रुपया ज्ञान है | --श्रीफालगणी 


सुबहु पि सुयमहीय, कि काही चरणविप्पह्टीणस्स । 
अधघस्स जहा पलिता, दीवसयसहस्स - कोडीवि ॥ 

-- विशेषासश्यफमाप्य, गाथा ११५४२ 
चारित्रहीन पुरुष को वहुत से श्वास्त्रो का अध्ययन भी क्या 
लाभ दे सकता है ? क्‍या लाखों दीपयो छा जलना भा 
कही अधे को दीसने में सहायक हो सकता है ? 
क्रियाविहीना: खरवद्वहन्ति । 02 
क्रिया-सा स्प्रहीन व्यक्ति गदहे फे समान मात्र ज्ञान या ग्रोश्ता 
होनेचाला है । 


है 


६३० 


आधा भाग तीसरा कोप्ठक १७१ 


« ७ जहा खरो चदणभारवाही, भारस्स भागी न हु चदणस्स, 

एवं खू नाणी चरणेण हीणों, भारस्स भागी नहु सुग्गईए । 

--विजेषावश्यफलाप्प, गाया ११५५८ 

जैसे चन्दन का भार ढोनेवाला गदहा केबल भार का ही भागी 

है। चन्दन की शीतलता उसे नहीं मिल सकती । ऐसे ही 

चास्त्रिहोन ज्ञानी का ज्ञान केवल भाररूप है। वह सुगति का 
अधिकारी नहीं होता । 

छि ब्लड 


११ 


चारित्र की रक्षा 


जाइमरण परिचन्नाय, चरे सकमणे दढे। 

--आचाराग शरे 
जन्म-मरण के स्थरूप को भलीभाँति समझकर चारित्र में हढ़ 
होकर विचरना चाहिए । 
वृत्त यत्नेन सरक्ष दू, वित्तमायाति याति च | 
अक्षीणो वित्तत क्षीणों, वृत्ततस्तु हतो हत- ॥ 

-- धिदुरनीति ४१३० 
यत्नपूर्वक चारित्र की रक्षा करो, घन तो आता है, चला जाता 
है । धनहीन व्यक्ति वास्तव मे क्षीण नही है, किन्तु जो चारिय्रि 
से क्षीण हो गया, वह तो सचमुच ही मर गया । 

॥# १ए९४!॥ 35 408 ॥0[7778 5 ]05॥ 

॥ ॥6वथा।। ॥5 [059६ ५ण०॥०७॥78 5 054- 

व बाबत ॥05 रश्टा शांगराह्‌ 75 05 

इफ बैल्थ इज लोस्ट नर्थिग इज लोस्‍्ट | 

इफ हैल्थ इज लोस्ट समर्थिग इज लोस्ट । 

इफ करेक्टर इज लोस्ट एचरीथिंग इज लोस्ट | 
--अंग्र जी कहावत 

धन योया बुछ भी नहीं सोया, तन योथा बुछ पोगा। 

अगर गो दिया सच्चरित्र को, तो धन  सथ युछ धोया ॥ 

-+दोहासदोह 


श्ज्रे 


दया भाग * प्रीसरा कोष्ठक श्छ७३ 
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है 


ऊँचे गिरि से जो गिरे, मरे एक ही वार। 
चरित्र गिरि से जो गिरे, विंगडें जन्म हजार ॥ 

_-आचार्य उमाशंफर 
प्रत्यहप्रत्यवेक्षेत, नरब्चरितमात्मन ॥ 
कि नु मेपशुभिस्तुल्य, कि चु सत्पुरुष रिति ॥ 

शाह धर 

मनुष्य को प्रतिदिन अपना आचरण देखना चाहिए कौर 
सोचना चाहिए कि मेरा बाचरण पशुओं के समान गितना है 
और सत्पुरषों के समान कितना दे 
मा जाति पुच्छ, चरण च एुच्ठ। 
कट्ठाहवे.. जायति जातवेदो ॥। 


--समुक्तनिफाय १७४६ 
जानि मत पूछो, भाचरण (कर्म) पूछो सपदी में भी आग 
पैदा हो जाती है । 
प्रियेव फलदा पु सां, न ज्ञानं पलद मत्तम । 
यत. स्त्री-मध्य-भोगजो, न शानातें सुघभागू भरत ॥ 
वास्तव से प्रिया ही फा देनेवाली ७, शान नहीं, पयोति री, 
क्षोज़न कौर भोग था सानवार की मात्र हम से गयी मरी 
जेता, उसे किया झरल ही पणछी ही 
घास्ताण्यधीर्यापि प्वस्ति. मूर्गो, 

परत डियावाने पुर मे दिद्वान्‌ 
सुनिन्तित चौगधमातुराणा, 


हब" ७० पृ ही ल्‍्ल्ड स्लो 5३५३० ह 
ना भाममारण चापइगरगित है| 


१७४ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


* शास्त्र पढ़कर भी वे मूर्ख है, जो तदनुसार क्रिया (चारित्) 


१० 


११ 


का अनुसरण नही करते । वास्तव में जो ज्ञानपुवक क्रिया 
करता है, वटी विद्वान है । औौपधि के चिन्तन मात्र से रोगियों 
का रोग नही मिटता, उसका सेवन करना जरूरी है । 
गति बिना पथज्ञोपि, नाप्नोति पुरमीप्स्तिम्‌ । 
गन्तव्य स्थान की ओर गमन किये विना मार्गनाता भी मन 
चाहे शहर में नही पहुँच सकता, वैसे ही क्रिया-चा रित्र के बिना 
मनुष्य केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं पा सकता । 
नाविरतो दुष्चरितानू, नागान्तों नासमाहित.। 
नाशान्तमनसो वापि, प्रज्ञानेनैनमाप्नुयातू ॥ 
--फठोपनिषद्‌ १।३।१४ 
जो बुरे आचरणो से नहीं हटा हैं, जो अश्ञान्त (उम्र) हैं, 
असमाधियुक्त-अज्ञान्तमनवा ला हैं, वह केवल प्रज्ञान-बुद्धिवाद 
से इस आत्मतत्त्व को नही पा सकता । 
चरणगुणविप्पहीणो, वुड्डइ सुबह॒ुपि जाणतों। 
--आवश्यकनियु क्ति &७ 
जो साधक चारित्र के गुण से हीन है, वह बहुत से घारत पड 
सेने पर भी समार समुद्र में डूब जाता है । 
देशोन चोदहपूर्वधारी मुनि भी चारित्र मे हीन हाकर 
नरक-निगोद मे चले जाते है और मात्र अप्ट प्रवचन- 
माता के आराघक मुनि चारित्र के बल मे मुक्त हों 
जाते है । -+ मनशास्प्र 
जानन्ति तत्त्व प्रभवन्ति कत्त, 
ते केंपि लोके बिरला मनृस्याः। 
जहादयप्रदोीय 


च्ीथा भाग तीसरा कोप्ठक श्छश्‌ 


११ 


' १५ 


तत्त्व को जैसा जानते हैं, उसी प्रकार भाचरण कर सबनेवाले 
व्यवित विरले है । 
सुननेवाले करोडो है, सुनानेवाले लाखो है, समझनेवाले 
हजारो है, किन्तु समझे मुताबिक आचरण करनेवाले 
विरले ही है । 
आज धर्म का मात्र लेवल है । सील मोहर कायम रहते 
हुए भी माल गायव है । 

छे 


१४ त्याग के भेद 
१. नियतस्य तु सन्यास., कर्मणो नोपपथते। 
मोहात्तस्य परित्याग-स्तामस परिकीर्तितः ॥७॥ 
दु.खमित्येव यत्कर्म, कायक्लेशभयात्त्यजेतु । 
स कृत्वा राजस त्याग, नव त्यागफल लभेत्‌ ॥५॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म, नियत कियतेड्जु न ! 
सद्भ त्यक्त्वा फल चैव, स॒त्याग. सात्त्विको मत. ॥६॥ 
-+>-गौता अध्याय १८ 
दास्त्रोक्त विधि से निश्चित जिस कर्म का त्याग करना योग्य 
नही है।मोहवश उस कर्म को छोड देना तामसत्यांग बहा 
गया हैं। ॥७॥| 
जो कर्म है वह सव दु खस्प ही है ऐसे सोचकर धारीरिक- 
क्लेश के भय से जो व्यक्ति कर्मो का त्याग करता है, वह राजप्त 
त्याग हैं | त्याग करने पर भी उसका फल नहीं मिलता ॥८ा] 
आसक्ति एवं फल का त्याग करते हुए मान्न करतेव्य समझयर 
जो शास्त्रोक्ततिधि से निश्चित कर्म फ्िया जाता है, वह 
सात्त्विकत्याग है ॥६॥ 
कै ण हि णिरवेक्खो चागो, 
ण हवदि भिवखुस्स आसयविसुद्धी । 
अविसुद्धस्स हि चित्तो, 
कह णु कम्मक्यतों होदि॥ 
“--प्रयचनसारोद्धार ३२० 


श्झ्द 


नौथा भाग तोमरा कोप्ठक १७६ 


ज्श्दं 


जब तथा निरपेक्ष त्याग नही होता, तब तवा साधदा फी चित्त- 
शुद्धि नही होती और जब तक नित्तणुद्धि (उपयोग की निर्मला ) 
नहीं होती, तव तक कर्मक्षय वैसे हो सकता है ? 
बाहिरचाबो विहलों, अब्भतरगथजुत्तस्स । 

--भनायपाहुृड १३ 
जिसके आश्यन्तर मे प्रन्धि (परियग्रह) है, उसका बराह्मत्याग 
व्यध है ! 

के 


दणर 


््‌ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


पचविहे पच्चक्‍्खाणे पण्णत्ते, त जहा-(१) सहृहणसुद्ध , 
(२) विणयसुद्ध, (३) अणुभासणासुद्ध, (४) अणुपालणा 
सुद्ध, (५) भावसुद्ध । -+स्थानाग ५३ 


प्रत्याख्यान' पाँच प्रकार का कहा है--- 

(१) श्रद्धानशुद्ध--प्रत्याख्यान मे पूरी पूरी श्रद्धा रखना । 

(२) विनयशुद्ध--प्रत्याख्यान ग्रुरु के सम्मुख विनयपूर्वक करना । 
(३) अशधुभापणाशुद्ध--ग्रुरु के पीछे से प्रत्याख्यान का पाठ 
शुद्धरूप से स्पप्ट बोलना । 

(४) अनुपालना शुद्ध--सकट के समय प्रत्वाख्यान का घुद्ध पालन 
करना तथा विपत्तिकाल में भी उसे नही तोडना । 

(५) भावशुद्ध - प्रत्याख्यान के प्रति शुद्धभाव रखना, दूपित- 
भाव न होने देना । 


दसवचिहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, तं जहा-- 
अणागय-मइकक्‍्कत, कोडीसहिय नियटिय चेव । 
सागामणागार, परिमाणकड निरवसेसे । 


सकेय चेव अद्भाए, पच्चदखाण भवे दसहा ॥ 
-- स्थानाग १०॥७४८ तथा भगयती ७॥२ 


दस प्रत्यास्पान कहे हैं-- 

(१) अनागतप्रत्यास्थान, (२) अतिप्रास्तप्रत्याग्यान, (३) 
योटिसहितप्रत्याम्यान, (४) नियन्यितप्रत्यार्यान, (४) सागार- 
प्रत्याग्प्ान, (५४) अनागाउप्रत्यात्यान, (७) परिमाणरत- 
प्रय्यगरन, (८४) निरबशेपप्रत्यवास्यान, (६) सर्वेतप्रत्याटवान, 
(१०) अख्ाप्रत्याग्पान । 


चौघथा भाग तीसरा कोप्ठक श्द्रे 


७. णमुक्कार पोरसोए, पुरिमड्ढेगासणेगट्ठाणे य। 
आयविले भत्तदठे, चरमे य अभिग्गह विगद् ॥ 
_.आवश्यफनियुं क्ति ६११५४६७ 
काल की अपेक्षा से दस प्रत्यास्थान-- 
(१) नमुफ्कारसी, (२) पौरुषी, (३) पुर्मार्घ, (४) एमासन, 
(५) एकस्थान, (६) आाचामास्त, (७) उपवास, (5) पदम- 
प्रत्यास्यान, (६) अभिग्रह, (१०) निर्विश्ति (नीवी) । 


रू 


श्७ 


आचार (आचरण) 


शीलवृत्तफल श्र्‌ तम्‌ । --महाभारत, सन्नापर्व ४१२३ 
ज्ञान का फल घणील एवं आचार है । 
सारो परूवणाए चरण, तस्स वि य हाइ निव्वाण । 
--आचारागनियु क्ति, गाया १७ 
पर्पणा का सार है--आचरण और आचरण का सार 
(अन्तिमफल) है--निर्वाण । 
अगाण कि सारो ? आयारो | 
--+आचारागनियु पित गाया १६ 
जिनवाणी (अगसाहित्य) का क्या सार है ? “आचार ' 
जीवाहारो भण्णद आयारो | 
--दशबफालिफ नियुक्ति २१५ 
तप-सयमरूप आचार का मूल आधार ल्षात्मा (आत्मश्रद्धा) 
ही हे । 
आचार: प्रथमो धर्मो, नृर्णा श्रे यस्करो महान्‌ । 
+-यजुर्वेद, मनुस्मृति १११८ 
उत्तम आचार ही सवसे पहला धर्म है और मनुष्यों के लिए 
मशनकलल्‍याणकारी है । 
आचारलक्षणो धर्म, सन्‍्तण्चारिनलक्षमा, । 
साधनां च यथावृत्त-मेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
“>महामारत अनुशासनपर्य, अध्याय १०४ 


हफ्ड 


चौथा भाग . तीसरा क्ोप्ठक १८५ 


परम का स्वरूप आचार है | सदाचार मे 
सतो का जो जीवनक्रम है, वही जाचार 


युक्त पुरप ही संत # । 

ढ्ै। 

७ आवचाराल्लभते ह्यायु-राचासदीपष्सिता प्रजा । 
आचाराद्धनमक्षय्य-माचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ;। 

“ाभनुन्मृति ४१५६ 
उत्तम आचार में पूर्षआयु एच्छित रन्तान छीश धक्षाघन 
प्राप्म होता है एवं दुराटपों मा नाग होता है । 

८. सदाचार के तीन फल है-- 

(१) लोक में कीति बढती है, (२) सम्पत्ति की वृद्धि 
होती है, ३) मरने के वाद युगति मिलती है । 

- आचार पुलमाररयाति वपुदास्याति भोजनम्‌ 
सद्रम स्तेहमारयालि, देशमारराति भापणम्‌ 
आयार प्रलि या हु बलखावो है भरे एसीट भोहन 
(पलक) बालाता / | सध्म ससेश रह या शापण दशा छा 
परिचय देता / 

१०. गनपयों के कर्म उसके. विचारों ट सापोधविश 
प्रियागश ४ । 
सथायार-दुराचार-- 

वृष. पमधिट थाई पथ, 8 जहा - 


22 अं 
राणायाज,. देशपपय,र... एडियोाए* 


+ 


हे 
हक 
ध्ी। 
च्जे 


कि हि हक 
अपर (]( ९ 


& हंदयएय ४४०७।॥३ ८२ 


बृ४- 


वक्‍तृत्वकला के बीज़ 


पाँच प्रकार का आचार कहा है--- 
(१) ज्ञानाचार---ज्ञान को विधियुक्त पढ़ना । 


(२) दर्शनाचार--शका आदि दोपों को त्यागकर शुद्ध सम्यवत्व 
का आराधघन करना । 


(३) चारियराचार--समिति-गुप्ति का शुद्ध पालन करना । 


(४) तपआचार--आत्मकल्याण के लिए बारह प्रकार की 
तपस्पा करना । 


(५) वीयचार--धामिक कार्यो मे शवित लगाना । 


सदाचार-दुराचार-- 
सदाचार सोना है, दुराचार कथीर (राँगा) है। 
सदाचार स्वर्ग की सडक है, दुराचार नरक का द्वार हैं। 
सदाचार सुख का खजाना है, दुराचार दु ख का पहाड है। 
सदाचार सच्चा शगार है, दुराचार जाज्वल्यमान 
अंगार है! 

सदाचार सच्ची श्रीमत्ता है, दुराचार दरिद्गवता है । 
सदाचार सच्चा भ्रृूप्रण है, दुराचार भारी दूपण है । 
सदाचार सच्ची विद्वित्ता है. दुराचार निर्समूर्सता है। 


सदाचार सच्चा मित्र है, दुराचार कट्टर सत्र, है । 
“+एक यिघारक 


सदाचार के बिना जीवन विदामिनदुन्य भोजन है । 
सुना है-बूढे सत्य ने अपने ज्वान भौर इक्लौते बेटे 
सदाचार की आकस्मिक मात से दुसी होकर आत्म- 
ह्वन्या करली हैं । 


नौथा भाग - तीसरा कीप्ठक श्घ७ 

और यह भी सुना है कि बडे सचेरे ही राजभवन में एक 

शपथग्रहणसमारोह में जवान और लोकप्रिय अत्तत्य 

के लाइले सपूत प्रप्टाचार ने राष्ट्र के प्रति पूरी 
ईमानदारी बरतने की शपथ ले ली है । 

- मी रविदियाक्षर 

कि 


है वषतृत्वकला के बोज 


पाँच प्रकार का आचार कहा है--- 
(१) जानाचार---जान को विधियुकत पढना । 


(२) दर्शनाचार--शका आदि दोरपों को त्यागकर शुद्ध मम्यक्त्व 
का आराधन करना । 


(३) चारित्राचार--समित्ति-गुप्ति का शुद्ध पालन करता । 


(४) तपआचार- आत्मकल्याण के लिए वारह प्रकार की 
तपस्या करना । 


(५) वीयचि।र--धामिक कार्यो मे शक्ति लगाना । 


१२. सदाचार-दुराचार-- 
सदाचार सोना है, दुराचार कथीर (राँगा) है। 
सदाचार स्वर्ग की सडक है, दुराचार नरक का द्वार है। 
सदाचार युख का खजाना है, दुराचार दु ख का पहाड है। 
सदाचार सच्चा व्गार है, दुराचार जाज्वल्यमान 
अंगार है। 
सदाचार सच्ची श्रीमत्ता है, दुराचार दरिद्रता है 
सदाचार सच्चा भूप्रण है, दुराचार भारी दूपण हैं । 
सदाचार सच्ची विद्वित्ता है, दुराचार निरीमूर्वता है। 


सदाचार सच्चा मित्र है, द्राचार कट्टर श्र है । 
--एक धिचारर 


१३. संदाचार के बिना जीवन विदामिनभून्य भोजन है । 

१४. सुना है--बूढे सत्य ने अपने जवान और उचलौते बैट 
सदाचार की आकस्मिक मौत में दुखी होवार आत्म- 
दत्या करली है । 


जौथा भाग तीमरा कोप्डक श्ध्छ 


आर 


और यह नी सुना है कि वे सबेरे हो राजभवन में एक 
घधपथग्रहणसमारोह में जवान और लोकप्रिय असत्य 
के जाउले सपूत अ्रप्दाचार ने राष्ट्र के प्रत्ति पूरो 
उम्रानदारी बरतने की शपय ले ली है । 
--भ्री रग्रिदिवाशर 
७ 


श्प आचरण बिना ज्ञान 


१. अध्यात्मशास्त्र की वडी-बडी बाते बनानेवाले बीडी- 
सिगरेट गुम होते ही लाल-पीले होने लगते है, भगवती 
के भागे अंग्रुलियो पर गिन लेनेवाले श्रावक हराम का 
पैसा हजम कर जाते हैं, समयसार का निचोड निकालने- 
वाले भाई भाइयों से लडते नहीं शरमाते । वेद, उप« 
निपद्‌, गीता, पुराण, कुरान वबाइविल के ज्ञाता रडियो 
में भटकने से वाज नहीं आते । अब वतलाइए कि आच- 
रण के सुधरे बिना ज्ञान का क्‍या मृल्य ? 


२. जो कुछ नहीं करता, वह कुछ नहीं जानता, अपने 
सिद्धान्तों को परखो कि वे आंग्नपरीक्षा में खरे उतरते 
है या नही । -+एलोयासिंस 

कक 


१६ आचारवान्‌ 


१. जन्नेषण्यो मन्धिन, शेप्ठा, ग्न्यिभ्यों धारिणों वसा । 
धारिभ्यों ज्ञानिन शेप्ठा, ज्ञानिन्यों व्यवसाधिनः । 
->मउुस्मृति १२१०३ 


क्षक्षो में बन्य पह्नेयावे श्रेष्ठ है, उससे प्रन्धोी यों घारताादे 

(बड़ रगनयाजे) श्रेष्ठ है, उपसे प्रन्भों दे! साम्य यो जातने- 

गाते शादी ख्षे एद्ध | आए छातियो से सरमुयूल उाचरण बारो- 
| 


पाज रे प्ट रोते २ । 


श्प 


सो नेक अमल दारेगा, वह अपनी राह सपान्‍्गा । 
अझागराम्त रे शेड 


ज्प 


सिप्डति परहद्ालारे संब आगे एसिस्मसूत । 


हा त हू 
णो प्ाप #िद उशरण पा सुमर्ण वर्या /, गले थाये माना 


अकृक कक आअबन की. «५ ल्‍्द्प्ी अका+क +४ >> ्कओं रा नौर तक 
कक] ाई ई ७ व ४ा। 3५७६ आई 7 ये डाल 
का 3 हे | 
छः बम अप्जलोर +++ 5 
४24 ९३१३१ । आई ञ$ ॥्घ दा 4 


पोज प्सतटम 
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५ 


बे 
परी 
१ त 


१६० 


दी 


१०- 


वकनृत्वकला दे वीर 


जिसने ज्ञान को आचरण मे उतार लिया, उसने ईश्वर 
को मूर्तिमान कर लिया । --विनोंदा 
कौरवो-पाण्डवों का पढाते समय द्रोणाचार्य ने श्षमाकुरु 
यह पाठ पढाया। सबने याद करके सुना दिया। 
युधिप्ठिर ने कहा--अभी याद नहीं हुआ। गुरु ने 
घमकाया । दूसरे दिन फिर पूछा | वही उत्तर मिला ' 
द्रोणाचार्य ने उन्हे खूब पीटा। इस प्रकार कई दिन 
मार खाते-खाते याद हुआ | गुरु के पूछते पर घर्मपुत्र 
ने रहस्य खोला कि जब तक क्रोघ आता रहा तब तक 
याद हुआ यह कंसे कहू ? 
चार वेदो के ज्ञाता की अपेक्षा उनको आचरण मे लाने- 
वाला बडा है। --एफ विचारफ 
करनी करे सो पूृत हमारा, कथनी करें सो नाती । 
रहणी रहे सो गुरु हमारा, हम रहणी के साथी ॥ 
मं धार 
गाधी जी जब लन्दन में रहते थे, एक पादरी ने एसा्ट 
बनाने की नीयत से उन्हे भोजन का निमन्त्रण देता 
तथा उनके लिए खाना अलग बनवाया करता। 
पादरी के बच्चों ने पृछा-खाना अवग वनयों बनाया 
जाता है ” पादरों ने कहा - ये अध्विसक है, मास नहीं 
घाते, इसलिए खाना अलग बनाया जाता है। बच्चों ने 
फिर प्रश्न फिया-वे मास क्यों नहीं घाते ? तब पादरी 


था भाग , वीसरा भाग श्ट्‌5 


ने गाधीजी को जीवनचर्या एवं उनकी अहिसा का 
विवेचन किया । बच्चे उससे काफ़ी प्रभावित हए और 
कहने लगे, पिताजी आज में हम लोग भी मास नहीं 
साएगे। पादरी महोंदय घब्राएं और उस दिन से 
गाधीजी को निमन्त्रण देना हो बन्द कर दिया । 


१३५ 


आचारहीन 


आचारहीनं न पुनन्ति वेदा । 
--वाशिष्ठस्मृति-६।३ 
आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पत्रित्र नही कर सकते । 


अनाचरतो मनोरथा. स्वप्नराज्यसमाः । 
--नोतियावयामृत 


आचरण नही करनेवालो के मनीरथ स्वष्नराज्य के समान हैं। 
विचार की भ्ृलवाला मूर्ख है तो आचार की भूलवाला 
दुष्ट (पापी ) हे! --एक विचारक 
चन्दन जन परिचय बढ़ा, त्यों-त्यो वढ्ा विकार | 
हानि पडी आचार मे, न्यो-ज्यो बढा प्रचार ॥ 
उसका इरादा अच्छा है, यह व्यर्थ है--बदि वेह भच्छा 
काम न करे ' 
मन राजा सो, करम कमेडी सो । 
--राजस्यानों फहायत 
हट 


४ 
7३ 
१) 


54 


तु 


जप 


श्र 


6 


कथन के समान आचरण आवश्यक 


यथा बाचि तथा फियायाम्‌ । 

के यनी था शमास फरनी की ज्ोनी चाहिए । 

फ्नली करनी एकसार बना, तलसी नेरापद पाएं इस । 
+>झाघ्ार्य तुतमी 

बारणी है रहणी नहीं, रहणी का पर दूर । 

झहणी तो कारा करें, चारों पद मजुर ॥ 

>ँराजस्थानी दोहा 

सम नहना जाता ४, फरना नहीं जाता । 

हगे खोला छामा है, ललना महतो आता । 

गए शिहनी गंलस थाने है हि हम मेरे गए और दस नो 


शो ना 
रह सासनाथणथ (तकविदान दि परणिसा॥। 


ल|भंग्शादा २६ 
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ईछ 


"१० 


११ 


नये 


वयतृत्वकला में बीज 


हैं विस्ले नर या जग में, 
जो कहे सो करे न, करे सो कहे ना | --+वाल फदि 
ससार मे तीन प्रकार के पुरुष होते है - 
(१) पाठल (कटहल) सहृश, जो केवल फलते है । 
(२) रसाल (आम्र) सहृश, जो फूलते और फलते 
३) पनस (आक) सहण, जो केवल फूलत है । 
अर्थात्‌ एक वे मनुष्य जो कहते नही, करते हैं। दूसर 
कहते है और करते भी हैं । तीसरे केवल फहते है, करते 
नही । --रामचरितमानस 


कहुणी मीठी खाड सी, करनी विप सम हाथ । 
कहणी सी करणी हुए, ता विप ही अमृत हाथ ॥। 
--राजस्थाती दोहा 


शब्द पृथ्वी की पुत्रियाँ हैं ओर कार स्वग के 2१ | 

+सेमुएल जानने 
यदि वयस्कलोंग उन उपदेशों पर अमल करे जो थे 
बच्चो को देते है, तो दुनिया अगले सोमवार का है 
स्वर्गतुल्य वन जाए । --आर० विंग 
न नश्यति तमो नाम, इझतयथा दीपवार्तंया । 


न गच्छति विना पान, व्याधिराौपधिणब्दतः ॥ 

डे विवेकयूटा्सति 
शीपश थी बात सरने से अधरा नहीं मिदला और भौपषधि था 
पान किए बिना औषधि प्त्द के उच्चादण करने से रोग नहीं 


जाता । 


प्‌३. मिसरी-मिसरी कह्मा स्यू मु ह मोठो को हुव॑ नो । 
““राजनन्वाना पशाधत 
१४. लट॒एू की बातो से मु हू मीठा नहीं होता, बस्बल की 
बातो मे सर्दी नह्ती उप्ली, व्यायार की बातों से लखपती 
नही बना जाता, विव्याह रो बातों से बह घर नहीं आदी, 
गाज्य की बातों मे राज्य नहीं मिलता, चिद्या की बातों 
से पिहानू नही चना जाता | ब्रत्ता गो बाता से श्रावक 
नही होता सपितु त्दनुमार क्रिया बास्ने से टब्छिल बरस 
जीप्राप्ति मोती ह । --एफक विचार 
बंप कैकए रूस शाएहा ग0 रिपाऊ ॥एए५ 
झाटन बस सेडर नो पर्स वियर्स । 
>>» 5पघ पशायए 
घी तदी से घंटे से.) बच्या । 


५६ यश दूगा आया थे हक सनाजस, 
पतली पेहने के ४» दिमापमा 75 
घंती पहने मे के शिमाउगा 


ने जाई सात दा चाणजओं ८5 
पं बाठी दिलाने से निबार से पी । 
नमन के मंताविशक सियाडओं मंदामभ, 


कथा गगसा मे इसजा 74, ससा सके स्यम ॥ 


२२ 


९ 


7483 


शील 


सील विसयविरागो । -- शीलपाहु ४० 

इन्द्रियों के विषय से विरक्त रहना क्षील है । 

सिग्ट्ठो सीलट्ठो, सीतलट्ठो सीलदूढो । 
न+थिसुद्धिमग्गों ११६ 

शिराय॑ (सिर के समान उत्तम होना) शील का अर्थ है । शीत- 

लार्य (शीतल-शान्त होना) घील का अर्च है । 


सील सासनस्स आदि | -- विसुद्धिमग्गों १४ 
शील धर्म का आरम्भ है, भादि है । 
सील मोवखस्स सोंवाण ! --शीलपाहुड २० 


घील (सदाचार) मोक्ष बा सोपान है । 
सीलगन्ध समों गधों, कुतों नाम भविस्राति । 
यो सम अनुवाते च, पटिवाते च वायत्ति ॥ 
--+विसुद्धिमगयों (२४ 
शील वी गन्ध के समान दूमरी गधघ तहाँ ? जी पद्म शी रूनु- 
यूल और प्रीयूल दिशाणों में एवं समान बहती है । 
सील बल अप्पटिम, सील आवुध्रमुत्तम । 
सीलमाभरणं सेट्ठ, भील कवनमब्भुत ॥ 
““पेरगाया १९६१४ 
छीत धर आफइपण की सौर यील रहा गररेगादा जदुशत 


फ्रयय मै ) 


चौथा भाग * तीसरा शोप्ठन १६७ 


७ हिरोत्तप्पे हि सति सील उप्पज्जति चेच-तिदठति च । 
बनति नेव उप्पज्जत्ति, न तिट॒ठत्ति । 

“+विसुद्धिममगों (२२ 
ला कौर सोने होने वर हो थीच पउनायन्न होता ४ तौर 
दारता है| पज्णा और सक्ोच से होने पर धशील ने तो पाप 
शोता / औौर ने दारना 2 ॥ 

८ सीलपरिधोता पम्णा, पह्णा पर्धोत सील। 
यन्‍्य सील तत्व पण्णा, बत्य पस्जा तत्व सील ॥ 

“+दीपनियाय १४ ४ 
धीद में प्रणा (शान) प्रछारित होगे + प्रणा ने छीए 
(छाशिर) प्रक्ानिय राग है। जाप भी +, था प्रणा 7 
फा प्रष्ा ; गण शीठ । 

पा-दम-मच्च पट ( ब>० ० येर स्तं ्ट 
£ पीवदया-दम-्सच्य, क्षयारय पद्रमचेर-सतासे। 
सम्मए साण-णाएणे, ता थे सीसग्स परियारों ॥ 
डे शीसपएड 5६ 
“शत एचो, दम; मरे, उरों+ ऋाप्चचए, साुद, शगप्॑ाएश 
हींग है परज-डरण गण सी ४ चरियेण | अर सजा ये 


खग ॥ ॥ 


कत &९ , 
व्‌... व्यय ह४ खमरीय शाराध्ि, 
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११. 


वर 


4१३ 


वकक्‍तृत्वकला के बीज 
के साथ रक्षा करता है, वैसे ही अपने णील वी मविस्छिन्न- 
रूप से रक्षा करते हुए उसके प्रति सदा गौरव की भावना रखनी 
चाहिए । 
न सतसति मरणंते, सीलवंता वहुस्सुया । 
-““5त्तराष्ययन ५॥२६ 
ज्ञानी और सदाचारी आत्माएं मरणवाल में भी प्रस्त अर्थात्‌ 
भयाक्रान्त नही होती । 
सील-गरुणवज्जिदाण, णिरत्थय माणुस जम्म । 
-+शीलपाहुड १४ 
शीलगुण से रहित व्यक्ति का मनुष्यजन्म पाना निरर्यक 
ही है। 


सम्पन्नसीला, भिवखवे विहरथ | 
--मण्म्िमनिकाय १।६ ४ 


भिक्षुओं | शील सम्पन्न होकर विचरों ! 


ल्‍ 
ल्‍्थ्ण 


श्गे 


गत 


कर 


2] 


ब्तेन द्ीक्षामाप्नोनि, दोक्षयाप्नो दि दक्षिणास । 
दर्षिपा श्रद्धामाग्नों ति, श्षद्यया सत्यमाप्यते ॥ 

+पछु्षेद 26॥२७० 
प्रग (आनरण) मे मदुयय यो दीक्षा नर्पाति उप्ता जीवत थी 
मोल्यता प्राप्त तो /। दीक्षा से दक्षिप्प गानी प्रयश्न णी 
संपायता मिद्ती है । दक्षिए्प के हयने जीवन | राउसों मे श्षरा 
गिती है । झोर धरद्धा मे सग्य री प्राश्वि गगेगी + । 
शिवयाए या गिहत्ये वा, सुध्यए कम्सरई द्विव । 

- उत्तराष्यपत ५१२० 
मायु हो, घारे गृहरए गो, अणी बोयादा सर्म मे जाता है । 
प्रताणिरक्षा हि सतामल क्रिया । 
प्रप की शुय पलंग की सत्यरधे मा झयमा> है । 


बढ 


दता मी विधि दृष्फर होने पर भी उस पासने छा 


न ्ज | का के कफ 8 १ 4 ता जैक 
रत्ती फे साशपणो ने भी प्रतो ली दिश्वेष्त सम्मान रखो, 
चापया 5 ४ दपित गन दि -घाट़ 7४ पाते 
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4१. 


वर 


१३ 


हे हि वक्‍तृत्वकला के वीज 
के साथ रक्षा करता है, वेसे ही अपने शील की अविच्छिन्न- 
रूप से रक्षा करते हुए उसके प्रति सदा गौरव की भावना रखनी 
चाहिए । 
न सतसति मरणते, सीलवता बहुस्सुया । 
“:उत्तराध्ययन ५॥२६ 
ज्ञानी और सदाचारी आत्माएं मरणकाल मे भी त्रस्त अर्थात्‌ 
भयाक्रान्त नही होती । 
सील-गुणवज्जिदाण, णिरत्थय माणुस जम्म । 
-+-शीलपाहुड १४५ 
शीलगरुण से रहित व्यक्ति का मनुष्यजन्म पाना निर्थंक 
ही है। 


सम्पन्नसीला, भिक्‍खवे . विहरथ । 
--मसज्म्िमनिकाय १॥६।१ 


भिक्षुओं ! शील सम्पन्न होकर विचरो 


हि 8 
नस 


जड़ 


जग 


बे 


नत 


ब्रतिन दीक्षामाप्नोति, दोक्षयाप्नोति दक्षिपायु 
धक्षिणा स्द्वामाप्नों ति, त्रराया सत्यमाप्यते ॥ | 
“पदुचर ६६२० 

य्ाय (लासरणो से मनुपर नो दीक्षा रूप उससे उीमस थी 

धोया प्राप्य होनी +/ 0१ दीका में पछ्षिया यादवी प्रशान शी 

संपरता मिहजगी है। इक्षिणा मे हपों जीशप ए अाररतों ने श्रण्ा 

शी 4 । कौर धट्धा से खाप को प्राप्लि रोरी । । 

शभिश्याए या शिया, सुस्या कम्म£ दिच । 
“>उत्तराणप्ययार ४२०२ 

गवधु शी, भोरे खुोगार वी, हर: बपोधिा स्थये मे जाग्ग है 

ब्तामिर्क्ता 7एि सतामलभियां + 


घगा को दुद् पखना को सापूरदी फा शभान # । 


यती वी विधि दु'फर होने पर भो उसे पालने गा 
प्रसने पार 
सनी है घाधुधसशों से थी झसो गो दिशेश सम्भाल सथो, 


परम 7 बार सष्य-आहट ३१ एस, ! 


जा 
जकमअ+ज उठते #ह कक ह् 25 #>ततब्क में 
ल्प्ने + ३ मय मद द्प ३८ २ टिकी 
डा 
का बज ३. ८० हु. हुक दल्प ते है चए, "६ बड्क का और 
> कब $) 7 सु |] पे ४ ६ आज + 0 
न 


पर 


र्र 


प्‌ृ० 


वक्‍दृत्वकला के चीज 


भिक्षुओ के भय से भोजन वनाना नही छोडते, टिड्डियो 
के भय से खेती करना नही छोडते, दुर्घटना के भय से 
मोटर या रेल आदि की सवारी करना नही छोडते, 
तृकसान के भय से व्यापार करना नहीं छोडते तथा 
मक्खियो के भय से दूध पीना नही छोडते,. वैसे ही 
टूटने के भय से ज्रत लेना भी नही छोड़ना चाहिए, 
क्योंकि टूठे इजन, फूठे वर्तत एवं फठे वस्त्र की 
तरह दूपित ब्नत भी प्रायरिचित्त द्वारा पुनः निर्मल हो 
सकते हैं । 

सर्वप्रयत्नेन चातुमसिे त्रती भवेत्‌ ।  -- भविष्योत्तरपुराण 


चतुर्मास के समय सभी प्रकार के प्रयत्तो से कुछ न कुछ ब्रत- 
नियम अवश्य करना चाहिए । 


गिहिवासे वि सुब्बए । ---उत्तराध्ययन् ५।२४ 
धर्मशिक्षासम्पन्न गृहस्थ गृहवास में भी सुन्नतती है । 
एकाद/ “च का ढोग-- 


(क) भोर उठ स्तान कियो, सेर पक्‍को दूध पियो, 


सेकडो सिंघाडे खाये, चित्त तो सवादी है । 
दोपहरी मे भाग छानी, पाव चीनी सेर पानी, ' 

सोलह जक्‍्क रकदी खाई, खोद्योडी नवादी है । 
पाव पक्‍की वरफी खाई, पाव पक्का पेडा खाया, 

वीसो अमरूद खाये, आई नहीं वादी है। 
कहे 'ब्रह्मदत्त' ऐसो ब्रत नित्य होय यारो। 

कहने की एकादशी पे द्वादशी को दादी है ॥ 
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“++भादास्लेक्सायर 


२४ 


२. 


ड्ड 


अहान्नत 


पच महव्वया पण्णत्ता, त जहा--सव्बवाओ पाणाइवायाओ 
वेरमण । जाव सव्वाओ परिग्गह्मओं वेरमण ।। 
--थानाग ४॥१।३८४ 

भगवान ने पाँच महान्नत कहें हैं--(१) सर्वथा जीव-हिंसा से 
विरत होना, (२) सर्वथा झूठ से विरत होना, (३) सर्वेथा 
चोरी से विरत होना, (४) सर्वेथा अब्नह्माचर्य मे विरत होना, 
(५) सर्ववा परिग्रह से विरत होना । 
अहिसा-सत्याउस्तेय-ब्रह्मचर्याउपरिग्रहा यमा । 

-- पाठंजल-योगदर्शन २॥३० 
(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य, (५) 
अपरियग्रह - ये पात्र यम हैं । 
एते जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना' । 


सार्वभौमा महान्नतम्‌ ॥ 
--पात्तंजल-योगदर्शन २॥३१ 


ये यम जाति, देश, काल, समय के अपवाद से रहित हो और 
सभी अवस्थाओं में पाले जायें तो महात्रत कहलाते है । 
इच्चेडयाईं पच महवच्वयाइ राइभोयणवेरमणछट्ठाइ । 


अत्तहियट्ठयाए._ उवसपज्जित्ताणं विहरामि ॥ 
--वशवेफालिफ ४ 


चौथा भाग तीसरा कोष्ठक २०३ 


ये पाँच महाव्रत और छट्ठा रात्रिभोजन-न्रत इसको आत्मा के 
हित के लिए घारण करके विचरता हूँ | सासारिक सुखो की 
इच्छा से नही । 


५  मसाहणेण मईमया जामा तिन्नि वियाहिया । 
--आचारांग ८१ 


सर्वज्ञ भगवान ने तीन याम अर्थात्‌ महान्नत कहे हैं--अहिसा, 
सत्य और अपरियग्रह । 


३२४ सभ्यता 


१ सभ्यता चारित्र का वह रूप है, जो मनुष्य को कत्त॑व्य का 


मार्ग दिखलाता है । 
न््ञाधी 


२ नोच्चेहंसेतूु, न जब्दवन्त मारुत मुज्चेतू, नाइनावृत- 
सुखो जृम्भां क्षवथु हास्थ वा प्रवर्तयेतु, न नासिका 
कृष्णीयात्‌, न दन्‍्तान्‌ विघट्टयेत्‌, न नखान्‌ वादयेत्‌ ॥। 

/“चवरफसहिता सुत्रस्थान ८१६ 
सभ्य मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ अधिक जोर से न हसे, शब्द- 
युक्त अपानवायु का त्याग न करे, मुंख को बिना ढके जभाई, 
छीक व खासी को न निकाले, अ गुली से नासिका को न कुरेदे, 
दातो को न किटकिटावे एव नखो को न वजाचे । 

(अन्रिऋषि द्वारा अग्निविश को उपदेश) 


३. नाज्नमद्यादेकवासा, न नग्न स्तानतमाचरेत्‌ । 


न मूत्र पथि कुर्वीत, न भस्मनि न गोबजे । । 
“+सनुस्,मति ४ी४५ 


एक वस्त्र से भोजन, नग्न होकर नहाना, मार्ग म, राख के 
ढेर में तथा गोब्रज में मूत्र करता--ये काम निपिद्ध हैं । 


र्ग्ड 


चौथा भाग * तीसरा कोष्ठक २०५ 


४ यदि तुम मनुष्य को सभ्यता सिखाना चाहते हो तो 


उसका प्रारम्भ दादी से करो। 
+-विक्‍टर छू गो 


प्र सभ्यता और धर्म की प्राचीनता की दृष्टि से कोई भी 
राष्ट्र आर्य-सभ्यता की समता नही कर सकता । 

है? एन० थाग 

(3 


२६ 


१ 


मोक्‍्खेण जोयणाओ, जोगो सव्बोधि धम्मववहारों। 
+हेरिभद्व-्योगविशिका 


जो आत्मा को मोक्ष के साथ जोडता है, वह सभी धामिक 
व्यवहार योग है । 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोध । --पातंजलयोगदर्शन १२ 
चित्तवृत्ति का निरोध योग है । 

कुशलप्रवृत्तियोंग । --वौद्ध 
सतृप्रवृत्ति का नाम योग है। 

समत्व योग उच्यते । गीता 


समता को योग कहते हैं । 

य सन्यासमिति प्राहु-योंग त विद्धि पाण्डव ! 
+गौता ६२ 

पाण्डुनन्दन जिसको सन्‍्यास कहते हैं, उसी को तू योग 

समझ । 

यम-नियमा5घसन-प्राणायाम-प्रत्याहा र-धा रणा-ध्यान--- 

समाधयोउ्प्टावज्भानि --पातंजल-योगदर्शन २।१६ 

योग के आठ अंग हैं-- 

(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, 

(५) प्रत्याहार, (६) घारणा, (७) ध्यान, (८) समाघि । 

२०६ 


चौथा भाग तीसरा कोष्ठक २०७ 


हि 


योग की आठ हृष्टियाँ हैं-- 

(१) मित्रा, (२) तारा, (३) बला. (४) दीप्रा, 
(५) स्थिरा, (६) कान्‍्ता, (७) भ्रभा, (८) परा--ये 
ऋम॒श योग के आठो अगो से युक्त होती हैँ । 
योगहृष्टियो से ऋ्मश नहीं होनेवाले ये आठ दोष हैं-- 
(१) खेद, (२) उद्देग, (३) क्षेप, (४) उत्थान, 
(५) भ्रान्ति, (६) अभ्युदय, (७) सद्भ (८) आसज्ज । 
योगहृष्टियो से क्रमश होनेवाले आठ गुण ये हैं- 

(१) बह्ेष, (२) जिज्ञासा, (३) सुश्ूषा, (४) श्रवण, 
(५) बोध, (६) मीमासा, (७) प्रतिपत्ति, (८) प्रवृत्ति । 


--यघोगहष्टि-समुच्चय 


9 


२३ 


१ 


४. 


ह योग-महिमा 


मोक्षोपायों योगो ज्ञान-श्रद्धान-चरणात्मक' । 
--अभिधानचिन्तामणि १॥७७ 


योग ज्ञान-दर्शन-चा रित्रमय है एवं मोक्ष का उपाय है । 


योग. कल्पतरु श्रेष्ठो, योगरिचन्तामणि परः। 
योग प्रधान धर्माणा, योग सिद्ध. स्वय ग्रह. ॥ 
-“योगबिन्दु ३७ 
योग श्रेष्ठ कल्पतरू है, योग दूसरा चिन्तामणि है। योग 
सभी धर्मों मे उत्कृष्ट है एव योग्य स्वय सिद्धि-मुक्ति को ग्रहण 
करनेवाला है । 
आत्मजानेन मुक्ति स्थात्‌, तच्चयोगाहते नहि । 
--स्कन्दपुराण 
आत्मा का ज्ञान होने से ही मुक्ति होती है, किन्तु वह ज्ञान योग 
के बिना नही होता । 
स एवाह स एवाह-+मिति भावयतों मुहु । 
योग स्यात्‌कोडपि नि शब्द , शुद्ध स्वात्मनि यो लय ॥ 
में वही हू ! मैं वही है ! ऐसी भावना करते-करते जो शुद्ध 
योग-शब्द रहित हो जाता है, उसे अपनी आत्मा में लय होता 
कहते हैं । 


चौथा भाग तीसरा भाग २०६ 
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ड़ 


नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति, न चेकास्तमनश्नत* । 

न चातिस्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चाजु न ! १६ ॥ 
युक्ताहारचिहा रस्थ, युक्‍तचेष्टस्थ कर्मेसु । 
युक्तस्वप्ताववोधस्य, योगो भवति दु खहां. ॥| १७ ॥ 

गीता ६ 

अजुन |! न तो अधिकखानेवाले का योग मिद्ध होता है एव 
न विल्कुल न खानेचाले का । न अत्यधिक सोनेवाले का योग 
सम्पन्न होता है और न अत्यधिक जागनेवाले का ॥१६॥। 

उसी का योग दु खनाझ्क होता है, जिसके आहार-विहार 
नियमित हैँ, कर्म करने मे चेप्टा नियमित है तथा सोना और 
जागना नियमित हैं ॥ १७ | 


असयतात्मना योगो, दुष्प्राप्य इति मे मति । 
वश्यात्मना तु यतता, गक्‍योथ्वाप्तुमुपायत ॥। 

->गीता ६३६ 
मन को वच्ञ मे न करनेवाले पुरुष को योग की शआआप्ति बहुत 
कठिन है | उपाय से आत्मा को वश करनेवाला योग को 
प्राप्त हो सकता है । 
योगास्त्रयों मया प्रोक्ता, नृणा श्रेयों विधित्सया | 
ज्ञान कर्म च भक्तिव्च, नोपायोउन्योस्ति कुत्नचित्‌ ॥ 

-- भागवत १११२०१६ 
मनुष्यो के कल्याण की इच्छा से मैंने तीन योग कहे हैं-- 
ज्ञानयोग, कर्मपरोग मौर भक्तियोग। इनके अलावा पान्म- 
घल्पाण का कही कोई उपाय नहीं है । 


श्र 


२१० 


१० 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


योगशब्द का दूसरे प्रकार में प्रयोग-- ' 
कायवाड -मनोव्यापा रो योग. । 

-जैनसिद्वान्तदी पिका ४२६ 
शरीर, वचन एवं मन के व्यापार को योग कहते है। 


जोगसच्चेण जोग विसोहेइ ।. --5त्तराध्ययन् २९-५२ 

योग-सत्य से जीव योगो की विशुद्धि करता है मर्थातू मन- 

वचन-काय की प्रवृत्ति को शुद्ध बनाता है । 

जोग च समणधम्ममि, जु जे अनलसो घुव । 
--दशवेंकालिक छाई३ 

आलस्थ को छोडकर योगो को सदा श्रमणधर्म मे जोडना 

चाहिए। 


योगी 


योग समाधि , सोख्स्यास्ति इति योगवान्‌ । 
--5त्तराध्ययन-बृहद्वृत्ति ११४४ 


योग का अर्थ समाधि हैं। जिसकी आत्मा में समाधि हो, 
वह योगवान योगी है ! 


हृष्टि स्थिरा-यस्य विनापि हृश्य, 
वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नातू । 
मन स्थिर यस्य विनावलम्ब, 
स एवं योगी स गुरु स सेव्य'। 

>-गोरक्षाशत्क २४ 
हश्य पदार्थों के विना जिसकी दृष्टि स्विर है, प्रयत्न किये बिना 
जिसका पवन स्थिर है एवं किसी भी अवलवबन के विना 
जिसका मन स्थिर है, वही योगी है, वही युरु है और उसी की 
सेवा करनी चाहिए । 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रिय । 
युक्त इत्युच्यते योगो, समलोप्टाश्मकाञड्चन ॥ 

+गीता० धा८ 

जिसकी आत्मा ज्ञान-विज्ञान से दतृप्त है, जो कूटस्प है 
विजितेन्द्रिय हैं एवं मिट्टी, पत्यर तथा सुवर्ण को समान 
समझता है, बह योगी युक्त (भगवत्प्राप्तिवाला) कहा जाता है । 


्् मर 


श्श्२ 


वकक्‍्तृत्वकला के बीज 


आत्मौपम्येव सवेत्र, सम पश्यति योज्जुन ! 


सुख वा यदि वा दु.ख, स योगी परमो मत. ।। 

--गीता० ६१३२ 
दूसरो के सुख-दु ख को जो अपने सुख-दु ख के समान समझता 
है, है अजु न | वह परमयोगी माना जाता है। 


किमिद कीहणश कस्य, कस्मात्‌ क्वेत्यविशेषयन । 
स्वदेहमपि लावैति, योगी योगपरायण ॥ 
--हइष्टोपदेश ४२ 
योग मे लीन योगिराज यह क्या है? किसका है ? किस 
कारण से है? एवं कहा है ? अपने शरीर के प्रति भी ऐसा 
विशेष विचार नहीं करता । 
यद्‌ यदाचरित पूर्व, तत्‌ तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
उत्तरोत्तरविज्ञानाद्‌ योगिनः प्रतिभासते ॥ 
--आत्मानुशासन २।१ 
उत्तरोत्तर विशेष ज्ञान होने से योगिजनों को पूर्वकाल में 
जो-जो आचरण किए थे, वे अज्ञान की चेष्टाएँ थी--ऐसे 
प्रतीत होने लगता है । 


निर्मय शक्रवद्‌ योगी, नन्‍्दत्यानन्दनन्दने । 
+--छानसार 


इन्द्र की तरह निर्भय योगिराज झात्मानन्दरूप ननन्‍्दनवन में 
मौज करता है । 


चाण्डाल किमय हिजातिरथवा शूद्रोड्थ कि तापस-, 
किवा तत्त्वनिवेशपेणलमतियोंगीश्वर. को5पि किम्‌ ? 
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इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमुखरे'. सम्भाष्यमाणो जनैर्‌, 
न कुद्धा. पथि नव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिन: ॥ 
-- भत्त हरि-वराग्यशतफ रेड 
क्या यह चाण्डाल है अथवा ब्राह्मण है ? शुद्र है या तपस्वी है ? 
अथवा क्‍या कोई तत्त्व के विवेक में चतुर योगिराज है ”? ऐसे 
विचिन्न प्रकार के विकलपो द्वारा लोगो से सभाप्यमाण 
योगिराज राग-ह प न करते हुए अपने सयममार्ग मे विहरण 
करते रहते हैं । 
तपस्विभ्योषधिको योगी, ज्ञानिभ्योषपि मतोडधिक-. । 
करमिभ्यह्चाधिको योगी, तस्माद्‌ योगी भवाजु न ' 
+>गीता ६।४६ 
तपस्वियों से योगी वडा है, शास्त्रज्ञानियों से भी योगी वडा है 
भर कर्मकाण्डियो से भी योगी वडा है अत हे अजुन | तू 
योगी वन । 
राजा जोगी दोनू ऊँचा, तावा तु वा दोनू सुच्चा । 
तावा डूवे तु बा तिरे, राजा जोगी के पैरो पडे ॥ 
राजा ने एक योगी को सम्मान एव सुविधापूर्वक राज- 
महल में रखा ? फिर सन्देह हुआ कि मेरे मे और इसमे 
क्या फर्क है। योगी समझकर महलो से तिकल चला । 
राजा-रानी' खोजते-खोजते योगी के पास आए । वह 
वृक्ष के नीचे सूखी रोटी खा रहा था। राजा ने कहा-- 
चलिए महल में ' योगी ने कहा--पहले तुम यह ग्रामीण 
भोजन करो | सूदी रोटिया खाते ही राजा-रानी का 
गला छिल गया एवं उबकाई होने लगी । योगी ने तत्त्व 
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समझाते हुए कहा--तुम दो ग्रास मे ही घवरा गए ओर 
मै जिस प्रसन्नता से तुम्हारा मोहनभोग खाता था, 
उसी प्रसन्नता से यहा सूखी रोटिया भी खा रहा हू बस, 
तुम्हारे और मेरे मे इतना ही अन्तर है। 


ईहे प्रभु ताको जो किशन, प्रभृता को त्यागे, 

छारी ना विभति तो विभूति कहा धारी है। 

जो लौ भग तजो नाहि तो ली भगतजी नाहि, 

काहे को गुसाई जो ग्रुसाई से न यारी है। 

काहे को विराहमन जोको नवि राहमन, 

कहा पीर जो पै पर-पीर ना विचारी है। 

कंसो वह जोगी जन जाको न विजोगी मन, 

आसन ही मार जान्यो आस नहिं मारी है। 
--फिसनवावनी 

जनेभ्यो वाक तत स्पन्दो, मनसब्चित्तविश्रम. । 

भवन्ति तस्मात्ससग, जनैयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥ 
--समाधिशतफ 


जहाँ वहुतजनो से सम्पर्क हो, वहाँ बोलना पडता है । बोलने से 

मन में स्पन्दन पैदा होता है और स्पन्दन से सकल्प-विकल्प 

बढते हैं, अत योगी को जनसम्पर्क का त्याग करना चाहिए । 
0 


योगियों के चमत्कार 


गोरखनाथ--गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ असम से 
“महिलासुन्दरी” मे फंसे, दो-तीन पुत्र भी हो गये। 
जाग मछेन्दर गोरख आया -इस प्रकार का आह्वान 
करके गोरख ने जाकर उन्हे जागृत किया एवं साथ 
लेकर देश को चले | महिलासुन्दरी ने प्रियतम की 
झोली मे एक सोने की ई ट डालदी । जगल मे मत्स्येन्द्र- 
नाथ फिर-फिरकर पूछते थे--गो रख | यहा डर तो नही 
हैं ? गोरख ने तत्व समझकर ईट को फेंक दिया और 
उत्तर दिया--डर तो पीछे रह गया | गुरु कुछ उदास 
हुए । शिष्य ने पेशाव करके शिला सोने की बताई और 
गुरु का मोह शात किया । 


पादलिप्त और सिद्ध नागाजुन दो भाई थे। सिद्ध 
नागाजुन ने स्वर्ण-सिद्धि-रस की एक तुम्बी भेटरूप 
में भाई को दी । पादलिप्त ने उसे फेककर पेजाव द्वारा 
पत्थर का सोना वनाकर दिखाया । 

दिल्‍ली बविडलामदिर में एक योगी ने मन्त्र-शक्ति से 
पात्ती का दूध, ईट की सिश्नी एव चम्मच को सोने का 


र९५ 
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वना दिया। अनेक विदेशी राजदूत भी दर्शकों में 
गामिल थे । 

- हिन्दुस्तान, स० २००६, आसोज सुदी 
हरिदास नामक एक भारतीय योगी अपनी जीभ को 


ऊपर उठाकर बडी आसानी से माथे को छू लेता है । 
“हिन्दुस्तान, १३ जून १६७१ 


बद्रीनाथ (भारत) का वैरागी गिरि दिन में पाँच वार 
प्रार्थना किया करता था और प्रत्येक बार अपने लोहे 
के डडे को आग में तपाकर जीभ से चाठ लिया करता 
था | कहते हैं, वह ५२ वर्षों तक इस साधना मे 
सलग्न रहा । --विच्तित्ना, वर्ष ३ अक ४, (६७१ 
लगभग साढें छ सौ वर्ष पहले की बात है। दिल्‍ली के 
तख्त पर तब सुलतान “मुहम्मद तुगलक'” साहव 
विराजमान थे। उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के मरक्‍्को 
नामक देश का एक यात्री “इब्नवतूता” दुनियाँ की 
सर करता हुआ दिल्‍ली आ पहुचा। मुहम्मद तुगलक 
ने उसका बहुत आदर-सत्कार किया, यहाँ. तक कि उसे 
दिल्‍ली का काजी वना दिया । 

एक दिन दरवार में योगियो के चमत्कार की वात चली 
और दो योगी (ग्रुरु-शिष्य) उपस्थित हुए । गुरु ने अपने 
शिष्य को कुछ सकेत दिया। भिष्य ने पद्मासन लगाया, 


प्रणावाम किया और एक क्रिया ऐसी की कि विना 
किसी सहारे के ऊपर उठ गया और उठता ही चला 
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गया । महल को छत बहुत ऊँची थी । वह उससे भी 
बहुत ऊेचे चला गया, और आकाश में अधर ठहर गया। 
फिर वादशाह के इशारे पर अपने शिष्य को नीचे 
उत्तारने के लिए गुरु ने कुछ कहा लेकिन भविष्य इतना 
ध्यानमग्त था कि उसने कुछ नही सुना । तब गुरु ने 
अपनी झोली में से एक खडाऊ निकालकर नीचे रखी 
और ध्यानमग्न होकर उस पर हप्टि जमाई। खडाऊ 
ने ऊपर जाकर शथिष्य के चारो ओर चक्‍कर लगाया 
और उसकी गदेत पर कई बार तड़ातड वार किया। 
तब शिप्य का ध्यान भग हुआ और वह धीरे धीरे नीचे 
उतरने लगा । अत में वह उसी आसन में जमीन पर 
आ बैठा | खडाऊ पहले ही गुरु के पास वापस आ गई 
थी । इब्नवतृता आदि दर्शकों के आच्चर्य का ठिकाना 
नरहा। 

७ सुता हैं कि स्वामी दयानन्द ने सोलह हॉर्स पावरवाली 
चार घोडो की गाडी को एक अग्ठे से रोक दिया था। 
यह देखकर जोधपुर नरेण उनके पेरो मे पड गये एव 
भक्त बन गये । 


८ पजाव के योगिराज देवमूत्ति ने मेरे, में कई हजार की 
भीड में अपनी छाती पर दो हाथियों को खड़ा किया । 
लोहे की मोटी थाली को दिखलाकर उन्होंने उसे हाथो 
से कागज की तरह फाड डाला । 
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एक बेलगाडी में वजन भरा गया। लगभग ४५० मन 
वजन अवश्य होगा । योगीजी ने बैलगाडी मे रस्सी 
वाँधकर उसके छोर को अपने सिर के वालो से बाँध 


लिया | उस गाडी को वह काफी दूर तक अपने वालो 
से ही खीचते रहे । 


दो कारे इधर-उधर खडी की गई । दोनो के पीछे दो 
रस्से बाघ दिये गये। दोनो रस्सो को उन्होने पकड़ 
लिया । ड्राइवरों के अथक प्रयत्न करने पर भी कारे 
जरा भो हिल न सकी । 


३०० मन वजन से भरे हुए एक ट्रक को उन्होंने छाती 
पर चढा लिया और उचक-उचक कर उसे हिलाते रहें । 
--चिचिद्रा वर्ष ३, अफ़ ४, १६७१ 


कु भक-प्राणायास के विशिष्टअम्यासी प्रो० रामसूत्ति-- 
थे इतने बलिप्ठ थे कि ४०-४० मन के पत्थर को 
छाती पर रखवाकर तुडवा देते थे, मनुष्यों से भरी हुईं 
गाडी छाती पर से निकलवा देते थे, छाती पर हाथी को 
खड़ा कर लेते थे, बड़ी-बड़ी मजबूत लोहे की जजीरें 
हाथो से या गले में लपेट कर तोड़ डालते थे एवं 4६ 
होस पावरवाली दो-दो मोटरो को रोक लेते थे । इतना 
कुछ करने पर भी इनके भरीर पर कही निश्ञान तक 
नही पड़ता था । 
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प्रोफेसर रामसुर्ति की शिष्या कुमारी ताराबाई-- 

छाती पर १३॥ मन के भारी पत्थर रखवाकर हथौडो से 
तुडवाना,बालो की सहायता से ३ मन के पत्थरकी चट्टान 
उठा लेना,मनुष्यो से भरी समूची गाडी को अपनी छाती 
पर से पार करा देना कुमारीताराबाई के लिए बाएँ हाथ 
का खेल था । उनका सवसे अधिक आइचर्यजनक काम 
अपने माथे की सहायता से गाडी को ठेलकर ले जाने 
का था। इस गाडी पर अनेक आदमी भी लदे रहते थे । 
इतना ही नही, गाडी के आगे एक तेज छुरा बधा रहता 
था और ताराबाई इसी छुरे की नौक पर अपना माया 
भिडा देती थी तथा गाडी को ठेलकर दूर तक ले 
जाती थी । 

श्री सोसेशचन्द्र बसु -- 

१८ अप्रेल सन्‌ १४३१ को च्यूयार्क (अमेरिका) के वैनडाइक 
स्टूडिओ में वगाल प्रान्तस्थ ढाका जिले के निवासी 
“श्रीसोमेग चन्द्र बसु ने योगाभ्यास द्वारा गणितसम्बन्धी 
एकजटिल प्रशइन का आश्चयंजनक समाधान किया । प्रश्त- 
कर्ता उक्त स्टूडिओ के कलाकार श्री जॉनओ नील ने 
कागज का एक टुकडा उनकी ओर वढा दिया | उसपर 
लिखा थधा-- 

८श३१२७४६२३२७६८४१३२५७२६१४ ३५६३८७८१२६४७३४ 
८उ२५७३१२४८७३६४८७१२५६५३२७ ३४७८१७२८६ ३४७२३ 
७४८१२५२श७४८१२८३२६६२४२७६१८५३ 


२२० 


वक्‍तृत्वकला के बीज 
को 

७४६३८१२५७३६४७४२८२७४२५ १७४६२६७६४३६८४ १७८ 
5६७८5१२८५७४#४५३४५८ं८३८१४२८१२५४५६१८१ ५१२७६३ 
5७८५२६५७८१६३६४३२८६६४७२५७३६<६ 
से गुणा कीजिए ? 
इन अकसमूहो पर एक हृष्टि डालकर वसु महोदय ने 
अपनी आँखें बद करली और मूृत्तिवत्‌ बैठे हुए इस प्रश्न 
को मन ही मन लगाने लगे। स्टुडिजो की खिडकियाँ 
खुली हुई थी--वाहर सडक पर मोटरे, लारियाँ फायर- 
इंजन आदि शोर-गरुल मचाते दौड़ रहे थे | लेकिन वसु 
महोदय की गणना में इन सबसे तनिक्र भी बाधा न 
पडी । वे चुपचाप बेठे हुए अपने प्रइत को हल करते 
रहे । ५९ मिनट ४० सेकिन्ड में उत्तर तैयार हो गया । 
उन्होने इस प्रकार लिखा-- 


६३६७५८३५३२५८५६३०६२५६३२प८६७७२६६२०१६१३१७२ 
प२२०३२४५८८७५४४०१७०८१७७३५४६१५८६७१६३२३६७२८ 
२5४८ एप५७२५०१०४३५७४५६६७४४८१६६८३२०७२६४४६७ 
४१४२८२७०२७२८१५६२७८०८५४४३६८८७३५०० ५७७४२ 
८शछई७१ए४५८०४५७४१ ए७छ८२३७७४०७४१६८३४८१४८०२ 
०६२३३३६३४उ७४४उ४७ । 


उत्तर मिल जाने के वाद नील महोदय ने श्री वसुजी से 
पुछा--६५वी पक्ति का ३३ वाँ अक क्या हैं ” पलक 
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मारते ही वसुजी ने उत्तर दिया--आठ अर्थात्‌ १८ के 
८ रखे गये और एक हासिल लगा । 


नील महोदय सहित सभी उपस्थित लोग आइ्चरय से 
स्तम्भित हो गये । 


केवल गुणन ही नही, लम्बे-चौडे भाग, भिन्न, दशमलव, 
पुनरावत्त -दशमलव, समीकरण आदि के प्रइरन आप 
इतने थोडे समय मे मन ही मन लगा लेते थे कि लोग 
चकित रह जाते थे। लम्वी-चौडी सैकडो अको की 
पूर्ण सख्याओ के वर्गंमूल, घनसमूल, चतुर्घातमूल पचघात- 
मूल आदि से लेकर १०६ वा घातमूल तक बिना कागंज 
पेंसिल के निकाल लेना आपके लिए एक दम साधारण 
और अधिक से अधिक एक सैकिड का काम था । 
++चिघचित्रा वर्ष ३ अफ ४, १६७९ 


(3 


४ संयम से लाभ 


स अ्ष अग्टयत्त जंणयइ । --5त्तराध्ययन २६२६ 
उाउ मे जब बनासव वर्थात्‌ आश्रव-निरोध को उतन्न 
उवसमस, 7 | | 
श्रमणत्व क- -+सतापहहन , प्राप्योति परमा गतिम्‌ । 
३६६ 
सयम खलु हे -“मबुस्मृति 
हट उद्ाद से पापकर्म का नाश करके परमगति वो 
सयम ही जीव कई हे, गा 


पा व्य्ायत | 
सयमो हिमह_ विख्वेशतां 
5 रत्न: स्याद, दासों विश्वेशतां भजेत्‌ । 
धरांणियों की मेश कै 


<डल झातानि।: मर क्षु दीक्षाप्रसादत. ॥ 
श्रमणत्वमिद र्प 34008, । *्ड _0भन्दचरित्र, पृष्ठ १०६ 
यह साधुपता-सयर  _ का अपविशस्यफ्ति पवित्र वन जाता है, दम 
फ्ा | 


जञ कर 
[इ सद्धाइ निक. दा है बोर: मुंचें "सी प्र ही ज्ञान प्राप्त 


कर अणुपालिज्ज आय 6, $ गे 
ञ रे वष 
जिस श्रद्धा के साथ स 7॥ इतिहास-, । में २० वें हे 
उसी श्रद्धा के साथ पा वर. कि ग्रीत के 
नल था एव पतन 
धस्म चरमसाणस्स पर हित एव 


छक्‍्काए, गणों, राया, 


सयमधर्म, में विचरनेवा 
अवलवन कहे हैं--(१) छ,. 
स् 


क्ू 
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हट 


न््ण 


(३) राजा, (४) गाथापति, (५) शरीर (तप-मयम बादि के 
मनुष्ठान शरीर से होते हैं) । 


संयम का स्वरूप -- 
निन्‍्तेहा निल्‍लोहा, निम्मोहा निव्वियार-निक्कलुसा । 
निव्भय-निरासभावा, पवज्जा एरिसा भणिया॥ ६॥ 
सत्तु-मित्त य समा, पसस-निदा अलद्धि-लद्धिससा । 
तण-कणए समभावा, पवज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥ 
उत्तम-मज्मिमग्रेह, दरिद्द ईसरे निरापेक्खा । 
सवत्तगहितपिण्डा, पवज्जा एरिसा भणिया ॥9८॥। 
- षदुप्राभुत २ 
प्रश्नज्या अर्थात्‌ सयम को पर्याय मे, न स्नेह होता, न लोभ 
होता, न मोह होता, न विकार होता, न कलुपभाव होता, 
ने भय होता और न किसी की आशा होती उससे शत्रु- 
मित्र, प्रशशा-निन्दा, लाभ-हानि और तृण-कनण समान भाव 
से देखे जाते हैं । प्रव्रज्या मे सभी घरो से भिक्षा की जाती है । 
वहाँ बडे-छोटे का औन गरीब-घनवान का भेद नही रखा जाता । 


च््मौजट 


संयम से लाभ 


सजमेण अणण्हयत्त जणयइ। --5त्तराष्ययन २६।२६ 
संयम से जीव अनास््रव अर्थात्‌ आश्रव-निरोध को उत्पन्न 
करता है । 

सन्यासेनापहत्यन , प्राप्नोति परमा गतिम्‌ । 


+भनुस्मृति ६१६६ 
आत्मा सन्‍्यास से पापकर्म का नाश करके परमगति को 


प्राप्त होता है । 
अपवित्र. पवित्र: स्थादू, दासो विश्वेशता भजेत । 


मूर्खो लभेत्‌ ज्ञानानि, मडल्षु दीक्षाप्रसादत. ॥ 
-“चन्दचरित्र, पृष्ठ १०६ 
दीक्षा के प्रभाव मे अपविश्रव्यक्ति पवित्र बन जाता है, दास 
जगन्नाथ वन जाता है गौर मूर्ख शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है । 
गीदन को ग्रीस का इतिहास लिखने में २० वर्ष लगे 
होंगे लेकिन उसका सार इतना ही है कि ग्रीस का 
उत्थान सयम गौर सादगी में हुआ एवं पतन 
विलासिता से । 
लोगस्स सार धम्मो, घम्म पि य नाणसारिय विति। 
नाणं॑ संजमसार, सजमसार ध॒ निव्बाण ॥ 
--आचारांगनियु क्ति र४डवट 


र्र४ 


सतौथा भाग तीसरा कोष्ठक २२४५ 


विश्व-सृष्टि का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान (सम्यग्‌-वोध) 
है, ज्ञान का सार सयम है, और सयम का सार निर्वाण 
६ सजमहेउ देहो, धारिज्जइ सो कओ उ तदभावे | 
सजमफाइनिमित्त देहपरिपालणा इट्ठा ॥ 
-“ओघलनियु क्ति गाया ४७ 
यह देह सयम के लिए ही धारा जाता है, क्योंकि देह बिना 


सयम नहीं रह सकता । अत सयम की वृद्धि के लिए ही देह- 
का पालन इष्ट है । 


४ । 


१५ 


संयम की दुष्करता 


जावज्जीवमविस्समो, गुणाण तु महब्भरों । 
गुरु लोहभारुव्व, जो पुत्ता होइ दुव्वहों ॥३६॥ 
वालुया कवले चेव, निरस्साए उ सजमे। 
असिधारागमण चेव, दुक्‍्कर चरिउ तवो ॥३८५॥ 
अहीवेगतदिट्ठीए, चरित्त पुत्त ! दुक्करे। 
जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्कर ॥।३४॥। 
जहा अग्गिसिहा दित्ता, पाउ होइ सुदुक्करा । 
तहा दुक्‍्कर करेउ जे, तारुण्णे समणत्तण ॥४०॥ 
जहा भुयाहि तरिउ, द्ुक्कर रयणायरों। 
तहा अणृवसतेण, दुककर दमसागरों ॥४३॥ 
--उत्तराध्ययत ९& 


है पुत्र | इस संयम में जीवनपर्यन्त व्थ्राम नहीं है। भारी 
लोहभार की तरह सदा गरुणो का भार उठाना बहुतें 
मुश्किल है ॥ ३६ ॥ 

वालुरेत के कवल के समान संयम निस्वाद है। तथा खज्जे- 
धारा पर चलने के समान यह तय करना दुप्कर हैं ॥३े५।। 


२२६ 
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जैसे--लोह के जवो का चवाना कठिन हैं, वैसे ही सर्प को 
तरह एकान्तहृष्टि से चारित्र का पालना भी कठिन है ॥रेशा 
जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निशिखा का पीना कठिन है, उसी 
प्रकार तरुणावस्था मे सयम पालना वहुत कठिन है ॥॥४०॥॥ 
जैसे--भुजाओं से समुद्र का तैरना दुष्कर है, वेसे ही अनुप- 
शान्त आत्मा हारा सयमस्पी समुद्र तैरना भी बहुत 
कठिन है ॥४३॥) 


छ 


2०७ 


संयम सें सुख-दुःख 


देवलोगसमाणों उ, परिआओ महेसिण | 
रयाण अरयाण चु, महानरयसारिसो। 
“देशवेफालिफ-चूणि ११० 
सयम में अनुरक्त महिपियो के लिए तो चारित्र-पर्याय स्वर्ग के 
समान है एवं अरक्तो के लिए घोर नरक के समान है । 
साधु - मारग साकडा, जैसा पिंडखजूर | 
चढे तो चाखे प्रेम रस, पडे तो चकनाचूर। 
--हिन्दी दोहा 
नारति सहइ वीरे वीरे न सहइ रत्ति। 
--आचाराग शा 
वीरपुरुष न तो सयम मे अरति (नाराजगी) को सहत करता 
है और न असयम में रति (खुशी) को सहन करता है । 


| 


संयस-दीक्षा का समय आदि 


कप्पड् निग्गथाण वा निग्गथीण वा खुद्गस्स खुड्डिया 
वा साइरेगट्ठवा सजाय उवट्ठावित्तए वा सभु जित्तए॒वा। 
--घ्यवहार १०३० 
साघधु-साध्वियाँ साधिक आठ वर्ष (गर्भ सहित नव वर्ष) के 
बालक-बालिका को दीक्षा देसकते हैं एव उनके साथ भोजन 
कर सकते हैं । 
वनेषु च विहृत्यैव, तृतीय भागमायुप । 
चतुर्थमायुपो भाग, त्यक्त्वा सद्भान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ 
-मनुस्मृति ६।३३ 
आयुष्य के तीसरे भाग में वन मे विचर कर चौथे भाग मे सव 
विपयो का त्याग करके सन्यास-दीक्षा ले। 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्नजेद, ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा । 
अथ पुनरक्रती वा, ब्रती सस्‍्नातको वोत्सचन्नाग्निकोवा । 
-+-जावालभू ति 
जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन भ्रत्रजित हो जाना चाहिए | 
चाहे ब्रह्मचर्याश्रम से हो या गृहस्थाश्रम से हो। वह व्यक्ति 
चाहे अग्गती हो, ब्ती हो, स्तानक हो या उत्सन्नाग्निक । 
प्रव्ुजद ब्रह्मचर्याद्वा, प्रश्नजेद्‌ वा गृहादपि । 
बनाद्वा प्रव्जेद विद्वा-बातुरो वाथ ढु खित । 
--अजद्धिरास्मृति 


र्२६ 


२३० 


वक्‍्तृत्वकला के वीज 


विद्वान्‌ ब्रह्मचर्यादि किसी भी आश्रम से, रुणण या दु खित किसी 
भी अवस्था में प्रत्नजित हो सकता है । 
दो दिसाओ अभिगिज्ञ कप्पई निग्गथाण वा निग्गथीण 
वा पव्वावित्तए तजहा--पाईण वा उदीण वा । 
+स्थानाग २१ 
दो दिशाओं में साधु-साध्वियों को दीक्षित करना कल्पता 
है--पूर्व और उत्तर । 
तओ णो कप्पइ पव्वावेत्तए,तजहा-पडए,वाइए, कीवे । 
“-स्थानाग ३॥४२०२ 
तोनो को दीक्षा देना नही कल्पता-जन्म के नपुसक को,वायु की 
व्याधि से जिसका शरीर इतना मोटा बन गया हो कि वह उठ- 
बैठ भी नही सकता हो, उसको तथा क्लीव को । (क्लीव चार 
प्रकार का होता है--(ह६्टिक्लीव, २ शब्दक्‍लीब, ३ आदिग्ध- 
क्लीव, ४ निमन्त्रणाक्लीव ।) 
ग्रन्थों मे १८ प्रकार के पुरुष तथा वीस प्रकार की स्त्रियाँ 
भी दीक्षा के अयोग्य कहे है । 
--स्थानाग ३।४॥२०२ टीफा 
पच्चयत्थ च लोगस्स, नाणाविहिविगप्पण । 
--उत्तराध्ययन २३॥९९ 
घर्मो के वेष आदि के नाना विकल्‍प जनसाधारण मे प्रत्यय 
(परिचय-पहिचान) के लिए हैं । 
भावे अ असजमो सत्य । 
--आचारांगनियु क्ति ६६ 
भावदष्टि से ससार में असयम ही सबसे बड़ा झत्त्र है । 
& 


६ संयम से श्रष्ट होने के अठारह स्थान 


१ दसअट्ठ य ठणाइ, जाइ वालोब्वरज्ञइ, 
तत्थ अन्नयरे ठाणे, निग्गथत्ताओ भस्सइ। 
वयछक्क कायछक्क, अकप्पो गिहिभायण, 
पालियकनिसज्जा य, सिणाण सोहवज्जण । 

-- दशरवैफकालिक ६॥७-८ 


छ ब्रत--पाच तो महात्नत ठट्ठा रात्रिभोजन ब्रत ६, काय- 
पटुक-- छ काय के जीवो की हिसा के त्याग १९, अकल्पनीय 
आहार आदि का त्याग १३, गृहस्थ के वर्तत मे भोजन 
करने का त्याग १४, पल्यडू आदि आसन का त्याग, 
१५, गृहस्थ के अन्तरधर में वेठने का त्याग १६, स्तान का 
त्याग १७, शोभा-विभूषपा का त्याग १८, सयम की रक्षा 
के लिये साध्त को इन अठारह स्थानो-नियमो का अखण्ड- 
रूप से पालन करता परम बआावश्यक हैं। जो अज्ञानी मुनि 
इन अठारह सतियमो में से किसी एक का भी भग करता है, 
बह नि्रंथता--मयम से श्रप्ट हो जाता है । 


२ संयम से अष्ट होते समय साधु को इन अठारह बातों 
का सम्यक प्रकार से चिन्दन करना चाहिए - 
है भो ! १ दुससामए दुष्पजीवी, २ लहुसगा इत्तरिआ 
गिहीण कामभोगा, 5 सुज्जो अ साइवहुला मणुस्सा, 


२३१ 


२३२ 


वक्‍्तृत्वकला के वीज 


४ इमे अ मे दुक्खे नचिरकालोवट्ठाई भविस्सइ, ५ ओम- 
ज्जणपुरक्‍्कारे, ६ वतस्स य पडिआयाण, ७ अहरगइ 
वासोवसपया, ८ दुल्लहे खलु भो ! गिहीण धम्मे गिही- 
वास मज्ञें वसताण, < आयके से वहाय होइ, १० 
सकप्पे से वहाय होइ, ११ सोवक्केसे गिहिवासे-निरुवक्के 
से परिआए, १२ बधे गिहवासे-मुक्खे परिआए, १३ साव- 
ज्जे गिहिवासे-अणवज्जे परिआए, १४ वहुसाहारणा 
गिहीण कामभोगा, १५ पत्तेय पुन्न-पाव,१६ अणिच्चे खलु 
भो ! मणुआण जीविए, कुसग्गजल बिन्दु-चचले, १७ बहु 
च खलु भो | पाव कम्म पगड, १८ पावाण च खलु भो 
कडाण, कम्माण, पुव्वि दुच्चिन्ताण, दुष्पडिकताण, 
वेइत्ता मुक्‍्खो, नत्यि अवेइत्ता, तवसा वा झोसइत्ता । 
--दशवेफकालिक-चूणि ३ 
१, इस दुष्पमकाल में दुख-पुूर्वके जीवन व्यतीत होता हैं 
२ गृहस्थ लोगो के काम-भोग तुच्छ और क्षणस्थायी हैं, ३ वर्तमान 
काल के बहुत से मनुष्य छली एव मायावी हैं, ४ यह जो मुझे 
दुख उत्पन्न हुआ है, वह चिरकालपर्यत नही रहेगा ४ सयम 
के त्यागने से नीचपुरुषो की सेवा करनी पडेगी, ६ वान्त 
भोगो का पुन पान करता होगा, ७ नीच गतियों मे ले जाने- 
वाले कर्म वेधेंगे, ८ प्रुत्न-पोत्नादि गृहपाशों मे फसे हुए गृहस्थो 
को धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है, £ विसूचिकादि रोग धर्महीन के 
वध के लिये होते हैं, १० सकल्प-विकल्प भी उसको नप्ट करने- 
वाले हैं, ११ ग्रहस्थावास क्लेशसहित है और चारित्र क्लेश से 
रहित है, १२ ग़ृहवास वधनरूप है और चारित्र मोक्षरूप है, 
१३ गृहवास॒ पापरूप है और चारित्र पाप से सर्ववा रहित 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक २३३ 


है, १४ ग्रहस्थो के काम - भोग बहुत साधारणरूप हैं, 
१५ प्रत्येक आत्मा के पुण्य एवं पाप पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, १६ मनुष्य 
का जीवन कुश के अग्रभाग पर स्थित जलविन्दु के समान 
चचल है, अतएव निश्चित रूप से अनित्य है, १७ वहुत ही 
प्रबल पापकर्मों का उदय है, जो मुझे ऐसे निन्दनीय विचार 
उत्पन्न होते है, १८ दुष्टविचारों से एव मिथ्यात्व आदि से 
वाघे हुए, पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने के पश्चात्‌ मोक्ष 
होता है, विना भोगे नही होता अथवा तप द्वारा उक्त कर्मों का 
क्षयकर देने पर मोक्ष हो सकता है । 


१६ 
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वक्‍तृत्वकला के बोच 


(५४) प्रतिश्र्ता--शा लिभद्र के बहनोई धन्नासेठवरत्‌ आवेश मे 

आकर ली गई दीक्षा । 

(६) स्मारणिका---पूरवंभव का स्मरण करवाने से मल्लिप्रभु के 

पूर्वभव के मित्र प्रतिवुद्धि आदि छह राजाओ की तरह ली 

गई दीक्षा । 

(७) रोगणिका--रोग उत्पन्न होने के कारण सनतृकुमार चक्र- 

वतिवत्‌ ली गई दीक्षा ! 

(८) अनाहता--किसी के द्वारा अनादर किये जाने पर नन्‍्दी- 

पेणवत्त्‌ (वसुदेव के पूर्वभव मे) ली गई दीक्षा । 

(६) देवसजन्नप्ति---देवता के प्रतिबोध देने पर मेतार्यमुनिवन्‌ 

ली गई दीक्षा । 

(१०) वत्सानुवन्धिका--पुत्रस्तेह के कारण वज्यस्वामी की 

मातावत्‌ ली गई दीक्षा । 

चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता त जहा--इहलोगपडिवद्धा, 

परलोगपडिबद्धा, दुहओलोगपडिवद्धा, अप्पडिवद्धा । 
+स्थानाग ४॥४३५५ 

चार प्रफार की प्रम्नज्या कही है-- 

(१) इहलोकप्रतिवद्धा--जीवन का निर्वाह करने के लिये ली 

जानेवाली दीक्षा । 

(२) परलोकप्रतिवद्धा--प रलोकततम्बन्धि-पौद्यलिकसुखो की 

प्राप्ति के लिये ली जानेवाली दीक्षा । 

(३) उभयलोकप्रतिवद्धा --पूर्वोक्त दोनों प्रकार की इच्छा रखते 

हुए ली जानेवाली दीक्षा । 

(४) अप्रतिवद्धा--किसी भी प्रकार की आशा न रखकर आत्म- 

कल्याण के लिये ली जानेवाली दीक्षा | 
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७ चत्तारिपुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सीहत्ताए णाममेगे 
णिक्खति सीहत्ताए विहरति। सीहत्ताएणाममेगे णिक्खति 
सियालत्ताए विहरति | सियालत्ताए णाममेगे णिक्खति, 
सीहत्ताए विहरति । सियालत्ताए णाममेगे णिक्खति | 

सियालत्ताए विहरति । --स्थानाग ४॥३।३२७ 
' दीक्षित व्यक्ति चार प्रकार के फहे हैं-- 
(१) सिहवत्‌ (उन्नतभावों से) दीक्षा लेकर उग्रविह्ारादि 
हारा सिहवत्‌ पालनेवाले (धन्नासेठवत्‌) ! 
(२) सिह॒वत्‌ (उन्नतभावो से) दीक्षा लेकर झशगालवत्‌ (दीन- 
वृत्ति से) पालनेवाले (कण्डरीकवत्‌ ) 
(३) श्गालवत्‌ दीक्षा लेकर सिहवत्‌ पालनेवाले (मेतार्य 
मुनिवत्‌ ) । 
(४) झागालवत्‌ दीक्षा लेकर श्यगालवत्‌ पालनेवाले 
(सोमाचार्यवत्‌) । 
८ चार अन्तक्तियाएं कही हें-- 
(१) अल्पवेदना-दीर्घपर्याय-भरतवत्‌ । 
(२) महावेदना-अल्पपर्याय-गजसुकुमालवत्‌ । 
३) महावेदना-दीर्घपर्याय-सनत्कुमा रचकवर्तिवत्‌ । 
५) अल्पवेदना-अल्पपर्याय-मरुदेवीमातावत्‌ । 
>त्यानाग ४॥१।२३५ 
हा 


( 
॥४ 


है 


साधना 


साधना के बिना ईश्वर नही मिलता । --स्वामी रामझृष्ण 
नित्य साफ न करने से पीतल के पात्रों को तरह साधना 


का हृदय भी अपवित्र हो जाता है । --तोतापुरी 
पानी पर किस्तो हो, तरेगी खूब, 
किस्ती में पानी हो, जायेगी डूब । --उह्ठ शेर 


भावार्थ--पानी पर किस्ती की तरह ससार भे रहकर 
तो साधक तर सकते है, किन्तु किस्ती मे पानी की तरह 
यदि साधको के मन में मोह-मायारूप ससार घुस गया, 
तो फिर वे कभी नही तरंगे | जैसे-छाछ में मक्खन का 
रहना अच्छा है, किन्तु मक्खन में छाछ का रहना ठोक 
नही । उसी प्रकार ससारियो में साधुत्व की भावना का 
रहना अच्छा है, कितु साधुओ में ससार की भावता का 
रहना ठीक नही । 

पहली डुबकी में यदि रत्न न मिले तो रत्नाकर को 


रत्नहीन मत समझो --स्वासी रामकृष्ण 
अणुवओआओगो दब्व । - अनुयोगद्वार-सृत्र १३ 


उपयोगशुन्य साधना द्रव्य है, भाव नही । 
के 


श्र 


न्क्ी 


साधु 


सम्यगदर्शनादियोगैरपवर्ग साधयतीति साथु । 
--दशवकलिक १॥५ टीका 
सम्यगूदर्शनादि द्वारा जो मोक्ष की साधना करता हैं, वह 
साघु है । 
साध्नोति स्व-परकार्याणीति साधु. । 
जो अपने और दूसरो के आत्मिक-कार्यों को सिद्ध करता है, 
वह साधु है । 
आगमचबखू साहू, 
इदियचवखूणि सव्वभूदाणि । --प्रवचनसार वोहेडे 
अन्य सब प्राणी इन्द्रियों की आँखवबाले हैं, किन्तु साधु आगम 
की अआंखिवाला है । 
धर्मवित्ता हि साधन । --श्राह् विधि 
साधु धर्मरूपी धनयुक्त होते है । 
साधवों दीनवत्सला । 
साध दीनदयालु होते हैं । 
विहकुलुप्पण्णा साहवो कप्पर्कखा। 
--नन्‍्दीसुत्र चुणि २१६ 
विविघ कुल एवं जातियो में उत्पन्न हुए साधटूपुरुष पृथ्वी के 
कल्पवृक्ष है । 
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२४० 


'धृ0 
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जीवियास-मरणभयविष्पमुक्का । 

--मऔपपातिक समवसरण अधिकार तथा भगवती पार 
साधु जीने की आशा और मरने के भय से विप्रमुक्त होते है । 
जात्य॑वेते परिहितविधो साधवो वद्धकक्षा । 

-5पार्श्वनाथचरित्र 
सत लोग स्वभाव से ही परहित करने के लिए तत्पर रहते हैं। 
श्रेय कुवेन्ति भूतानां, साधवो दुस्त्यजासुभि । 

--शभीमदूभागवत ८घो२०।॥७ 


साधुजन अपने दुस्त्यज प्राणो को देकर भी प्राणियों का कल्याण 
करते हैं। 


साधुना च परोपका र-करणे नोपाध्यपेक्ष मन । 
परोपकार करने के समय साधुओं का मन कप्टो की परवाह 
नही करता । 
यथा चित्त तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियाया च, साधूनामेकरूपता । 
+सुभापितरत्न भाण्डागार 
जैसा मन होता है, वैसा ही वचन बोलते हैं और वचन के 
अनुसार ही क्रिया करते हैं, क्योकि साधुओं के मननचन- 
क्रिया मे एकरूपता होती है । 
युगान्ते प्रचलेद मेरु, कल्पान्ते सप्त सागरा । 
साधव. प्रतिपन्नार्थादू, न चलन्ति कदाचन । 
-“>पाणवयः १३।१६ 
युग के अन्त में मेरे और कल्प के अन्त में साती समुद्र चल 
जाते हैं, किन्तु सन्‍त पुरुष स्वीकृत-सिद्धान्त से कभी विचलित 
नहठी होते । 
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१३ 


१४ 


१९ 


१६ 


१७ 


तप्यत्ते लोकतापेन, साधव प्रायशो जना.।॥ 
परमाराधन हृद्धि,. पुरुषस्थाखिलात्मन । 

-- भ्ीमद्सागवत ८ाछ।७४ 
साधुजन प्राय ससार के ताप से सतप्त-खिन्‍न रहते हैं। उनके 
लिए यही विश्वपावन भगवान की उत्कृप्ट-आराधना है । 
या निशा सर्वध्ताना, तस्था जागति सयमी । 
यस्या जागति भृतानि, सा निशा पच्यतों मुने: । 

+>गोता २।६६ 
जो आत्मविपयक-वबुद्धि ससारी जीवो के के लिए रात है, उसमे 
सयमी साधु जागता हैं-शआात्म-साक्षात्‌ करता है। जिस 
शब्दादि विपयो में लगी हुई वृद्धि मे ससारी जीव जागते है-- 
सावधान रहते हैं, वह आत्माथिमुनि के लिए रात है । 
चक्खुमास्स यथा अच्धो, सोतवा वधिरो यथा । 

--थयेरगाथा ८१५०१ 
साधक चक्षुप्मान्‌ होने पर भी अच्धे की भांति रहे, श्रोत्रवान्‌ 
होने पर भी वधिर की भाँति आचरण करे | 
साधवो हृदय मह्य , साधूना हृदय त्वहम्‌। 
मदन्यत्त न जानन्ति, नाह तेथ्यो मनागपि। 

-“-श्ीमद्भागवत ६४६८ 
भगवान्‌ कहते है दि साधु मेरे हृदय है और में उनका हृदय 
है । वे भेरे सिवाय किसी यो नही जानते और में उनके सिवा 
फिसी को नहीं जानता । 
पूजा-मान-वडाइया आदर मांगे मन। 
राम गहे सब परिहरे, सोही साधुजन॥ +द्ादूजो 


ध्रर 
हि 


र४र 
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राजा और गरीब को, समझे एक समान । 
तिनको साधु कहत है,गुरु नानक निरवान ॥ 
साधु सत का सूपड़ा, सत ही सत भाखत । 
पकड पछाड़े तू तड़ा, कण ही कण राखत ।। 
गाठ दाम बाघे नही, नहिं नारी से नेह। 


- कहे कबीर वा साधु के, हम चरनन की खेह । --फबीर 


साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहि। 
जो धन का भूखा बनें, वो फिर साधु नाहि। 
साधु ह्ँ सो साधे काया, कोडी एक न राखे माया । 
ल्यावे सो देवे चुकाय, वासी रहै न कुत्ता खाय। 
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान। 
मोल करो तलवार का, पडा रहन दो स्थान। 


“कबीर 
सूफी साधु कोन ? 
सूफी वह है, जिसके दिल में सच्चाई और अमल में 
इखलास हां । | --अब्दुलहुसन 


शैले-शैले न माणिक्य, मौक्तिक न गजें-गजे । 
साधवो नहि सर्वन्न, चन्दन न वने-बने | 
पर --घाणक्यनीति २६ 
जैसे हर एक पर्वत पर मांणिक नही होते, हर एक हाथी के 
सिर मे मोती नहीं होते और हर एंक वन मे चन्दन नहीं 
होते । वैसे सभी जगह सच्चे साथ मी नहीं होते । 
की 


दी 


ही 


मुनि 


वीतराग-भय-कोध-, स्थितधीमु निरुच्यते । 

गीता २५६ 
जिसने राग, भय जौर क्रोध को जीत लिया एवं जो निश्चल- 
वुद्धिवाला है, उसे 'मुनि' कहा जाता है। 


णाणेण य म्रुणी होई । --छत्तराध्ययन्न २५३२ 
ज्ञान से मुनि होता है । 


न मुणी रनन्‍्तवासण । --5त्तराष्यवद २५४३१ 
जगल में निवास करने मात्र से मुनि नही होता । 
पुठवीसमो मुणी हविज्जा | --देशदफालिफ १०१३ 


मुन्ति को पृथ्वी के समान घैर्ववान होना चाहिये । 
महप्पसाया उसिणों भवति ! --छउत्तराष्ययच १०३१ 
घापि महान प्रसादगुणवाले होते है । 

मीन मुनीना प्रधमण्च धर्म । 

मौन और वैराग्य मुनियों के मुन्य धर्म हैं | 

तेलपात्रधरों यद्दद राधावेधोद्यतोीो बथा। 
क्रियारवनन्यच्ित स्थाद भवभीतस्त्थ्ण मुनि ॥ 


टीन 


जैसे--लेलभुत पाप यो वेश चअलनेबाया जोर राषाहेध करने 


दा 


अ््यत सझपकि धपनी क्रियाओं में पनन्‍्यचिन्र-तल्नीन रहना 


म्ध्३ 
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है, उसी प्रकार भवम्रमण से डरा हुआ आ त्मार्थी-मुनि अपने 
सयम की क्रियाओं में अनन्यचित्त रहता है । 

णिम्ममो णिरहकारो, णिस्सगो चत्तगारवों। 

समो य सब्व भूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥६०॥ 
लाभालाभे सुहे दुक्‍्खे, जीविए मरणे तहा । 

समो णिन्दा-पससासु, तहा माणावमाणओ ।॥४१॥ 
गारवेसू कसाएसु दड-सल्ल-भएसु य। 

णियत्तो हास-सोगाओ, अणियाणो अवधणो ॥॥:२॥ 
अणिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ । 
वासी-चदणकप्पो य, असर्ण अणसण तहा ॥४३॥। 


अप्पसत्थेहि दारेहि, सव्वतों पिहियासवों । 
अज्ञप्पज्ञाणजोगेहि, पसत्थदमसासणों ॥६४॥ 
--उत्त राष्ययन १६ 
मुनि निर्मम, निरहकार, मिसग ओऔर गवंरहित होता है तथा 
अस-स्थाव ररूप समस्त जीवों पर समभाव रखता है ॥६०॥ 
मुनि लाभ, अलाभ, सुख-दुख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशसा तथा 
मान-अपमान में समान वृत्तियुक्त होता है ॥६१॥ 
मुनि गारव, कपाय, दण्ड, शल्य, भय, हास्य और शोक से 
निवृत्त होता हैं तथा निदान एवं बधन से मुक्त होता है ॥६२॥ 
मुनि इहलोक-परलोक के सुखो की इच्छा नही करता । उसे 
चाहे वसोले से काटा जाय या चदन से चर्चा जाय तथा आहार 
मिले या न मिले, वह समानवृत्ति रखता है ॥६:॥। 
मुति सभी अप्रशस्त द्वारों और सभी आश्रवों का निरोध कर 
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आध्यात्मिक-शुभ ध्यान के योग से प्रशस्तसयमवाला 

होता है ॥६४॥" 

नाभिनन्देत मरण, नाभिनन्देत जीवितम्‌ ॥8५॥ 

दृष्टिपुत्त न्यसेत्पाद, वस्त्रपुत जल पिवेत्‌ । 

सत्यपूता वदेद्ाच, मन पूत समाचरेत्‌ ॥४६॥ 

क्रद्ध यच्त नप्नतिक्रुद्ध ये-दाक्ष्ट कुशल वदेत्‌ । 

सप्तद्वारावकीर्णा च, न वाचमनृता वदेत्‌ ॥४८॥ 
+-मनुस्मृति अ० ६ 

मुनि न तो जीने की अभिलापा करे और न मरने की ॥४५॥ 


मुनि देख-देखकर पैर रक्‍वे, वस्त्र से छानकर जल पीवे, सत्य 
से पवित्र वाणी बोले और मन से पविन्न विचार करे ॥४६॥ 


क्रोध करनेवाले पर फ्रोध न करे, आफ्रोश करनेवाले के प्रति 
भी अच्छे वचन बोले तथा पाँच इन्द्रिया, सन और बुद्धि-- 
इन सातो से व्याप्त-वाणी बोले एव भसत्य वाणी न बोले ।४८। 
मही शय्या रम्या विपुलमुपघान भुजलता, 
वितान चाकाश व्यजनमनुकूलोयमनिल । 
स्फुरद्ीपश्चन्द्रों विरतिवनिता सद्भमुदिता, 
सुख जान्त जेते मुनिरतनुभूतिन प इब ॥ 

“-भर्त् हरि-वैराग्यशतक ७६ 
पूमि सुन्दरणस्था है भुजा तकिया है, जआाकाझ चद्रवा है, 
अनुकूल हवा पता है बौर चन्द्रमा श्रकाशमान दीपक है । इन 


गीता के १२वें अध्याय में कहा हुआ भक्त का वर्णन भी 
इससे काफी कुछ मिलता-जुलता है । 


पे 
ब्र 
के $0ि 
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सव सामग्रियों मे युक्त शान्त मुनि महान ऋद्धिशाली राजा 
की तरह विरक्ततारूप रानी के साथ आनन्‍्दपूर्वक सोता है । 


११. घीरज-तात क्षमा-जननी, 
परमारथ-मीत महारुचि-मासी । 
ज्ञान-छुपुत्र सुता-करुणा, 


मति-पुत्रवध्‌ समता प्रतिभासी ॥ 
उद्यम-दास विवेक-सहोद र, 
बुद्धिकलत्र शुभोदय दासी। 
भाव-कुटुम्ब सदा जिनके ढिग, 
यो मुनि को कहिए गृहवासी ॥ 
-“बंनारसीदास 
१२. वेदान्तविज्ञान - सुनिश्चितार्था., 
सस्यासयोगाद्‌ यतय शुद्ध सत्त्वा । 
ते ब्रह्मतोकेपु परान्तकाले, 


प्रामृता परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
--मुण्डकोपनियव्‌ ३३२६ 
वेदान्तरहस्य से जिन यतिजनो ने तत्त्व का निश्चय कर 
लिया है, सन्यास-योग से जो शुद्ध अत करण हो गये हैं, वे 
अन्तिम देहावसान होने पर ब्रह्मलोकों मे अमरत्व को भोगते 
हुए पूर्णरूप से छूट जाते हैं । 
हि 


हु 


११ 
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अनगार 


न विय्यते अगार-गृह यस्य स. अनगार. । 

जिसने घर का त्याग कर दिया, वह अनगार है । 

समणस्स भगवओ महावीरस्स अतेवासी वह॒वे अणगारा 
भगवन्तो इरियासमिया अममा, अकिचणा 
छिण्णग्गथा छिण्णसोया निरुवलेवा, १ कसपाईव 
मुक्कतोया, ? सख इवब निरगणा, ३ जीवो इब अप्पडि- 
हयगई, ४ जच्चकणममिव जायरूवा, ५ (आदरिसफलगा 
इव पायडभावा) कुम्मो इव गुत्तिदिया, ६ पुक्खरपत्त व 
निरुवलेवा, ७ गगणमिव निरालबणा, ८ अणिलो इब 
निरालया, ८ चदो इव सोमलेस्सा, १० सूरो इव दित्त- 
तेया, १९ सागरो इव गभीरा, १२ विहग इब सब्वओ 
विप्पमृवका, १३ मदर इव अप्पकपा, १४ सारयसलिल 
व सुद्धहियया, १५ खग्गिविसाण व एगजाया, १६ भारड- 
पकखी व अप्पमत्ता, १७ कुजरो इव सोडीरा, 
१८ वसभोडव जायत्यामा, १६ सिहो इव दुद्धरिसा, २० 
वसु घरा इव सब्वफासविसहा, २१ सुहयहुयासणों इब 
तेयता जनता, नत्यिण तेसिण भगवताण कत्यइ पडिबधे 


२७ 
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भवइई । ““तेण भगवतों “ वासीचदणसमाणकप्पा 
समलेटठुकचणा समसुह-दुक्खा इहलोग परलोगअप्पडि- 
बद्धा ससारपारगामो कम्मणिग्धायणट्ठाएं अब्भुट्ठिया 
विहरति । -- औपपातिफ-समवसरणाधिकार 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के वहुत्त से अनगार भगवतत ईर्यासमिति- 
युक्त हैं, ममत्वरहित हैं, अकिचन हैं, छिन्नग्रन्थ है, छिन्नश्रोत 
है, निरुपलेप हैं एव इककीस उपमाओ से उपमित हैं । १ वे 
कास्यपात्रवत्‌ स्नेहमुक्त हैं, ? शख के समान उज्ज्वल (रागा- 
दिरगरहित) हैं,३ जीव के समान अप्रतिहत-गतिवाले हैं, ४ अन्य 
कुधातुओं के मिश्रण से रहित सोने के समान जातरूप लिए 
हुए चारित्र को निरतिचार रखनेवाले हैं, ५ (दर्षणपट्ट के 
समान निर्मेलभाववाले हैं), कच्छप के समान गुप्तेन्द्रिय हैं, 
६ कमलपत्रवत्‌ निलेंप हैं, ७ आकाश के समान निरालबन हैं, 
् वायु के समान निरालय (अप्रतिवद्धविहारी) हैं, £ चन्द्रमा- 
वत्‌ सौम्यकान्तिवाले हैं, १० सूर्य के समान दीप्ततेजवाले हैं, 
११ सागरवत्‌ गभीर हैं, १२ पक्षी के समान पूर्णत विश्रमुक्त हैं, 
१३ मेरूपवेत के समान अडोल हैं, १४ घरदऋतु के जल के 
समान शुद्धहदबवाले हैं, १४ गेडे के सीग के समान एकजात 
अर्थात्‌ रागादिभावरहित एकाकी हैं, १६ भारण्डपक्षी के समान 
अप्रमत्त हैं, १७ हाथी के समान घूर-कामादि भावद्यन्नुओं को 
जीतने में समर्थ है “८ वृषभ के समान जातस्थाम-धर्यवान हैं, 
१६ सिंह के समान दुर्घधप-परीपहादिमुगा से नहीं हारनेवाले हैं, 
२० पृथ्वी के समान शीत-उष्ण आदि सभी स्पर्श को सहन 
करनेवाले हैं, २९ घृत आदि से अच्छी तरह हवन की हुई 
अग्नि फे समान (जान और तपरूप) तेज से जाज्वल्यमान हैं । 
उनके कही प्रतिवन्ध नहीं होता***। 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक २४६ 


वे अनगार भगवत चाहे वसोले में काटे जाएँ, चाहे चन्दत 
से चर्चे जाएं, समभाव रहते है । मिट्टी के ढेले एवं कचन के 
प्रति समानवृत्ति रखते है। सुख-दु.ख में समान रहते हैं । 
इहलोक-परलीक के विपय में प्रतिवन्‍्धरहित हैं। संसार क्के 
पारगामी हैं एवं कर्मों को क्षय करने के लिए उद्यत होकर 
विहार करते हैं । 

े 


२४८ 


वक्‍्तृत्वकला के बीज 


भवइई । “'तेण भगवतों “वासीचदणसमाणकप्पा 
समलेट्ठुकचणा समसुह-दुक्खा इहलोग परलोगअप्पडि- 
वेद्धा ससारपारगामो कम्मणिग्धायणट्ठाए अब्भुट्ठिया 
विहरति । -- औपपातिक-समवसरणाधिकार 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के बहुत से अनगार भगवत ईर्यासमिति- 
युक्त है, ममत्वरहित हैं, अकिचन हैं, छिन्नग्रन्थ है, छिन्नश्रोतत 
है, निरुपलेप हैं एव इक्‍्कीस उपमाओ से उपमित हैं | १ वे 
कास्यपात्रवत्‌ स्नेहमुक्त हैं, ? शख के समान उज्ज्वल (रागा- 
दिरगरहित) है,३ जीव के समान अप्रतिहत-गतिवाले हैं, ४ अन्य 
कुधातुओ के मिश्रण से रहित सोने के समान जातरूप लिए 
हुए चारित्र को निरतिचार रखनेवाले हैं, ५ (दर्पणपट्ट के 
समान निर्मलभाववाले है), कच्छप के समान गुप्तेन्द्रिय हैं, 
६ कमलपत्रवत्‌ निलेप हैं, ७ आकाश के समान निरालवन हैं, 
८ वायु के समान निरालय (अप्रतिवद्धविहा री) हैं, ६ चन्द्रमा- 
वत्‌ सौम्यकान्तिवाले है, १० सूर्य के समान दीप्ततेजवाले हैं, 
११ सागरवत्‌ गरभीर हैं, १२ पक्षी के समान पूर्णत विप्रमुक्त हैं, 
१३ मेरुपरवेत के समान अडोल हैं, १४ शरदऋतु के जल के 
समान शुद्धहृदयवाले हैं, १५ गेडे के सीग के समान एकजात 
अर्थात्‌ रागादिभावरहित एकाकी हैं, १६ भारण्डपक्षी के समान 
अप्रमत्त है, १७ हाथी के समान शूर-क्रामादि भावशन्रुओ को 
जीतने में समर्थ हैँ “८ वृषभ के समान जातस्थाम-घैर्यवान है, 
१६ सिंह के समान दुधधर्ष-परीपहादिमृगों से नही हारनेवाले है, 
२० पृथ्वी के समान जशीत-उप्ण आदि सभी स्पर्श को सहने 
करनेवाले हैं, २१ घृत आदि से अच्छी तरह हवन की हुई 
अग्नि के समान (ज्ञान और तपरूप) तेज से जाज्वल्यमान हैं । 
उनके कही प्रतिवन्ध नहीं होता***। 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक २५१ 


मुमुक्ष्‌ू--क्रोघ-मान-माया-लोन का वमन-त्याग करनेवाला 
होता है, यह सर्वेज्ञ-भगवान्‌ की मान्यता है । 

४ खतो अ महृव5्ज्जव-विमुत्तया वह अदीणया-तितिक्खा । 

आवस्सगपरिसूद्धि अ, होति भिक्खुस्स लिगाइ ॥ 

__दक्षवैकालिक-नियु क्ति रे४६ 

क्षमा, विनम्नता, मरलता, पज्िलोभिता, अदीनता, तितिक्षा और 

आवश्यकक्रियाओं की परिशुद्धि--ये सव भिक्ष, के वास्तविक 


चिन्ह है । 
५ इह खलू शथेरेंहि भगवतेहि वारस भिक्‍्खूपडिमाओ, 
पन्नत्ताओं । -- भगवती २११ 


स्वविर-भगवन्तों ने वारह झिक्षू प्रतिमायें--साधुओ की 
प्रतिज्ञायें कही हैं---१९ मासिकी, २ द्विमासिकी, रे भत्रिमासिकी, 
4 चातुर्मासिकी, ५ पचरमासिकी, ६ पणमासिकी, ७ सप्त- 
मासिकी, ८ प्रथमासप्तरानिदिवा, £& द्वितीया सप्तराधिदिवा, 
१० तृतीयासप्तरात्रिदिवा, ११ अह्ोोरात्रिदिवा, १३ एक 
रात्रि की 


डे 


क | लेप 
घ्‌ 
१ मिक्षु 
१. ससारे भय इक्खतोति-भिक्‍खु | 
--विसुद्धिमग्गो ११७ 
जो समार में भय देखता है--वह भिक्ष्‌ है। 
- के. पच य फासे महव्वयाइ, पचासवसवरे जे स भिक्‍खू। 
(५) 
जो पाच भहान्नतो का पालन करता है एवं मिथ्यात्व भादि 
पाँच आख्वो को रोकता है 'वह भिक्ष्‌' है। 
ख. सचित्त नाहारए जे स भिकक्‍्खू। (३) 
जो कभी वीजादि सचित्त फ्ा आहार नही वरता, वह 
मभिक्षु' है । 
' गं. समसुह-दुक्खसहे य जे स भिकखू । (११) 
जो सुख-दुख को समभाव से सहन करता है, वह “भिक्षु है । 
घ. तवे रए सामणिए जे स भिक्‍्खू । (१४) 
--दशर्वकालिक १०९ 
जो तप और सयम मे रक्त होता है, वह 'भिक्ष' है । 
२ मणवयकायसुसव॒ई स भिक्‍खू। 
--उत्तराध्ययत १५॥१३ 
मन-दचन-काया से जो सवृत है, वह “भिक्ष्‌' है । 


३. से वता कोह च माण च, माय च, एय पासगस्स दसण | 
--आचाराग हे।४ 


२५० 


चौथा भाग चौथा कोप्ठक २५१ 


मुमुक्षु--फोघ-मान-माया-लोभ का वमन-त्याग करनेवाला 
होता है, यह सर्वज्-भगवान्‌ की मान्यता है । 

४. खतो अ महवः्ज्जव-विमुत्तया तह अदीणया-तितिक्खा । 
आवस्सगपरिसुद्धि अ, होति भिक्‍्खुस्स लिगाइ ॥ 

-+दक्षबैफालिक-नियु क्ति ३४६ 
क्षमा, विनम्नता, सरलता, निर्लॉभता, अदीनता, तितिक्षा और 
आवश्यकक्रिया्ओों की परिशुद्धि--ये सव भिक्षु के वास्तविक 
चिन्ह है । 

५ इह खलु थेरेंहि भगवतेहि वारस भिक्‍्खुपडिमाओ, 
पन्नत्ताओं । --भगवती २११ 
स्वविर-भगवन्तो ने वारह भिक्ष्‌प्रतिमायें-- साधुओं की 
प्रतिज्ञायें रही है---१ मासिकी, २ द्विमासिकी, ३ भिमासिकी, 
४ चातुर्मासिकी, ५ पचमासिकी, ६ परणमासिकी, ७ नप्त- 
मासिकी, ८ प्रथमासप्तरातिदिवा, € द्वितीया नप्तरात्रिदिवा, 
१० तृतीवासप्तरात्रिदिवा, ११ बहोराशिदिवा, १९ एक 
रात्रि को । 


शत 


१३ 


श्रमण (समण) 


श्राम्यतीति श्रमणस्तथा सम इति शत्र्‌-मित्रा दिपु प्रवर्तते 
इति समण (अण्‌ प्रत्यय ) 
--स्थानाग ड।४ टीफा 


श्रम-तपस्था करता है अत' वह “श्रमण' है । तथा शरत्रू-मित्रा- 
दिक पर समभाव रखता है, इसलिए वह 'समर्ण हैं यहा अण्‌ 
प्रत्यय हुआ है । 
तो समणों जइ सूमणो, भावेण य जइ ण होइ पावमणो। 
सयर्ण असयण अ समो, समो अ माणावमाणं सु ॥। 

-- अनुयोगहार १३२ 
जो मन से सु-मन (निर्मल मनवाला) है, सकल्प से भी कभी 


पापोन्मुख नही होता, स्वजन तथा अस्व॒जन मे मान एवं अप- 
मान में सदा सम रहता है, वह समण होता है । 


जह सम ण॒पिय दुक्ख, जाणिअ एमेव सब्वजीवाण । 


न हणइ न हणावेइ, सममणइ तन सो समणों ॥ 
--अनुयोगद्वार १२६ 


से--मुझे द ख प्रिय नहीं लगता, वैसे दूसरा का नी नहीं 
लगता । यो जानकर जो किसी भी जीव का ने मारता है, न 
मरवाता है एवं समभाव से रहता हैं, वह श्रमण 


रदर 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक रशरे 


॥/। _ जारिकिललण-सागसलहतल-तर्गण यजो होश 
*  िय-धरराणि-बलद-रविपवणस यसो समणो॥। 
_अनुयोगहार * 


श्रमण वह है, संपंवत्‌ परक्ृत निवास में रहता 65 
परीपहो में बंतवत्‌ लिष्प्रकम्प . हर्त है। अग्निवत्‌ 
तप के तेज से युक्त होता द्ू एव सूत्रार्थरूप ईघन से 
तप्त नहीं होता । समुद्रवत्‌ गम्भीर, ज्ञानादि रत्नों की चर 

अपनी ते नहीं तोडनेवाला छू आकाएवत्‌ 
लनिरालम्वी होता हैँ । मूहवत्‌-मुख-उ, द्में समभाव होता 
9] 'ममरवत्‌ जे से जीवन निर्वाह करता दे । मुगवत्‌ 


है । सूर्यवत्‌ सबको समानडूप से प्रकाश देता हैं। कमलवत्‌ 
लिलेप रहता द्वै एव पवनवत्‌ अप्रतिव्ध विद री होता है । 


१४ निम्ृन्ध 


* १. ग्रत्थ' कर्माष्टविध, मिथ्यात्वाविरतिदुष्टयोगाश्व । 
तज्जयहेतो रशठ, सयतते या स॑ निग्न॑न्थ' ॥ 
-+प्रशमरत्ति १४२ 


आठ कम, मिथ्यात्व, अन्नत और दुष्टयोग--ये गन्य कहनाते 
है । जो इन्हें जीतने के लिए सरलभाव से प्रयत्न करता है, 
वह निग्नेन्थ है । 
२ आगमवलिया समणा निग्गथा। 
+ध्यवहारसून १० 
श्रमण-निग्र न्‍्थो का बल 'आगम' (शास्त्र) ही है । 


(48 | 
+ 


पचासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छम्यू सजया । 
पचनिग्गहणा धीरा, निग्गथा उज्जुदसिणों ॥११॥ 
आयावयति गिस्हेसु, हेमन्तेसु अवाउडा | 
वासासु पडिसलोणा, सजया सुसमाहिया ॥१२॥ 
परीसहरिऊठता, धृयमोहा. जिद दिया । 
सब्वदुक्खप्पही णट्ठा, प्रवकमति महेसिणों ।'१३॥ 
+-वशरवेकालिक आअ० २ 
निन्नथ मुनि पांच आद्नवों को त्यागनेवाले, तीन शुष्तियों से 
गुप्त, छ काय के जीवों के प्रति सभी, पाल दच्द्रियों का 


हि प्र है. 


गीसरा भाग चाँया कोप्ठक २४५ 


निम्न करनेवाले, घीर एवं सरलह्ृष्टि द्वारा देखनेवाले 
होते हैँ ॥११॥ 

सुसमाधिस्थ संयमी मुनि ग्रीप्मकाल में सुर्ये की आतापना 
लेते हैं। शीतकाल मे अल्पवस्त्रधारी होते हैं। वर्पाऋतु 
मे प्रतिसलीन-इन्द्रियों को. पश्ध करके एक स्थान पर रहते 
है ॥१२॥। 

महंपि निर्मन्ध परीपह-झत्रू ओो को जीतनेवाले, घृतमोह एवं 
जितेन्द्रिय होते है तथा स्वेदृ खो के विनाणार्थ पराक्रम करते 
हैं ॥१३॥ 


४ समणस्स भगवओं महावी रस्स अतेवासी बहवे निग्गथा 
भगवतो अप्पेगडयया आशभिणिवों हियणाणी जाव केवल- 
णाणी, अप्पेगडया मणवलिया ग्यवलिया कायबलिया, 
अप्पेगड़्या मणेण सावाणुर्गहसमत्या ३,अप्पेगइया लेलो- 
सहिपत्त। एवं जल्लनोसहि०,विप्पोसहि,भामीसहि०,सब्धो - 
सहिपत्ता अप्पेगइया कोट्ठवुद्धों एव बीयबुद्धी पहढुद्धी, 
अप्पेगइया पयाणुसारी अप्पेगदया सभिन्नसोया,अप्पेगडया 
खीरासवा,अप्पेगदइया महुआासवा,अप्पेगइया सप्पिआसवा, 
अप्पेगडया अवर्यीणमहाण सिया एवं उज्जुमई, अप्पेगडया 
विउलमई विउव्यवणिदिदपत्ता चारणा विज्जाहरा 
आगासाइवाइणों ॥ अप्पेगडया कणगार्वाल तवोकम्म 
पटिवृण्णा एवं एगावलि खुटडागसीहूनिउकीलिय तवों- 
कम्म पडिवण्णा, सजमेण तवसा जप्याण भावेमाणा 
विहरति । --औपपातिकः समयसरणा घिपार 


वक्‍तृत्वकला के वीज 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी अनेक निर्ग्नन्य भगवन्त, 
जिनमे कई एक मतिज्ञानी हैं यावत्‌ कई केवलज्ञानी हैं। कई 
मनोवली, वचनवली एवं कायवली हैं, तो कई मन, वचन एवं 
काया से शाप भौर अनुग्नह की क्रिया करने में समर्थ हैं। कई 
खेल्लोपधिलब्धिवाले हैं तो कई जलमौपधि, विप्रुडोपधि, 
आमपौ पधि, और स्वोंपधिलव्धिवाले हैं । कई कोष्ठक 
वुद्धिवालें है तो कई वीजवुद्धि और पटलवुद्धिवाले हैं । 
कई पदानुसारिणी लब्धिवाले हैं तो कई सभिन्‍नश्रोतलब्धरि- 
वाले हैं। कई क्षीरमबुसपिराश्रवलव्धिवाले हैँं।तो कई 
ऋणजुमति, विपुलमति एवं विकुर्पणाऋद्धियुक्त हैं। कई चारण 
एवं विद्याधर हैं तो कई आकाश में गमन करनेवाले हैं। कई 
कनकावली तप कररहे हैं तो कई एकावली, लघुसिह- 
निष्क्रीडित आदि तप में लीन हैं ।* इस प्रकार सयम-तप से 
आत्मा को भावित करते हुए विहार कररहे हैं । 


पच णियठा, पण्णत्ता, त जहा-- 


पुलाए, बउसे, कुसीले, नियठे, सिणाएं। 
+व्यानाग ५३॥४४४ 


निग्र॑न्य पांच प्रकार के होते हँ--- 

(१) परुलाक--साररहित धान्य को पुलाक कहते हैं। तप 
ओर ज्ञान मे प्राप्त लव्धि के प्रयोग द्वारा वलवाहन सहित 
चक्रवर्ती आदि का मानमर्दन करने से तथा ज्ञानादिके 
अतिचारों का सेवन करने से जिनका संयम पुलाकवत्‌ सार- 
रहित हो, वे पुलाकनिर्गन्च कहलाते हैं । 

(२) बकुश--दकुश झब्द का अर्थ चित्र (चीते जैसा) वर्ण 
हैं | धरीर एवं उपकरणों को घोभा-विभूषा करके उत्तरगुणां 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक र्श्७८ 


में दोप लगाने से जिनका चारित्र चित्रवर्ण (दोषों के दाग- 
वाला) होगया है, वे वकुशनिग्र न्‍य कहलाते हैं । 


(३) कुशील--गमूल व उत्तर ग्रुणो में दोप लगाने से तथा 
सज्वलन कपाय के उदय से जिनका शील-चारित्र कुंत्सित व 
दूषित हो गया है, वे साधु कुशीलनिग्न न्थ कहलाते हैं । ये दो 
प्रकार के होते हैं---प्रतिसिवनाकुशील भौर कपायकुशील । 
(४) निग्न॑न्य--प्रन्थ का अर्थ यहाँ मोह है। जो साधु मोह 
से रहित हैं, उन्हे निर्नेनग्ध कहते हैं। ये दो प्रकार के 
होते हैं---उपशान्तमोहवाले एवं क्षीणमोहवाले । दोनों क्रमश 
ग्यारहवे-वा रहवे ग्रुणस्थान मे निवास करते है । 
(५) स्नातफ--स्नान किये हुए को स्‍्नात या छहतातक कहते 
है । शुकलध्गान द्वारा समस्त घातिककर्मों को खपाकर जो 
शुद्ध हो गये हैं (नहालिये हैं) वे मुनि स्तातक-नि्य न्‍य 
कहलाते हैं । 

हम 


२७ 


१५ 


स्थविर 


१. सस्मार्ग से गिरते हुए मनुष्य को स्थिर करनेवाले व्यक्ति 


+ 
बन 


््‌ + 


३, 


स्थविर कहलाते हैं । 


दसविहा थेरा पण्णत्ता, त॑ जहा--गामथेरा, णगरघथेरा, 
रट्ठथेरा, पसत्थथेरा, कुलथेरा, गणथेरा, सघथेरा, 
जाइथेरा, सुयथेरा, परियायथे रा । 

+-स्थानांय १०१७६१ तथा समवायाड्भर १० 


स्थविर दस प्रकार के कहे हैं--( १) प्रामस्थविर, (२) नगर- 
स्थविर, (३) राष्ट्रस्थविर, (४) प्रशास्त्स्थविर, (५) कुल- 
स्थविर, (६) गणस्थविर, (७) सघस्थविर, (८) जातिस्थविर, 
(६) श्र्‌ तस्थविर, (१०) पर्यायस्थविर । 

समणस्स भगवओ महावीरस्स अतेवासी वहवे थेरा भग- 
बतो जाइसपण्णा कुलसपण्णा बलसपण्णा रूवसंपण्णा 
विणयसपण्णा णाणसपण्णा दसणसपण्णा चरित्तसपण्णा 
लज्जासपण्णा लाघवसपण्णा, ओयसी तेयसी वच्चसी 
जससी, जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलो भा जिय- 
इ दिया जियणिदा जियपरीसहा, जीवियासमरणभय- 
विप्पमुवका, वयप्पह्णा “ मतप्पहाणा वेयप्पह्ाणा बभ- 


श्श८ 


चौथा भाग - चौया कोष्ठक श्र 


है 


प्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पह्चणा सोय- 
प्पहाणा.. . - सुसामण्ण रया दता इणमेव णिग्गथ पाव- 
यण पुरओ काउ विहरति। तेसि ण भगवताणं आया- 
वायाविविदिता भवत्ति,परवाया विदिता भवति,आयावाय 
जमइत्ता नलवणमिव मत्तमायगा अच्छिहपसिणवागरणा 
रयणकरडगसमाणा कुत्तियावणभूया परवादियपमद्रणा 
दुवालसगिणो समत्तगणिपिडगघरा . -.. अजिणा 
जिणसकासा, जिणा इव अवितहूं वागरमाणा सजमेण 
तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति | 


श्षमण भगवान्‌ महावीर के बतेवासी वहुत से स्थविर भगवत 
जातिनपन्न हैं तथा कुल, वल, रुप, विनव, ज्ञान, दर्णन, चारित्र 
लज्जा, एव लाधवनपन्न हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी भौर 
यशस्वी हैं एव फोघ-मान आदि को जीतनेवाले हैं। थे जीवि- 
ताशा और मरणभय से विश्रमुक्त हैं । ब्रत,गुण,करण,चरण,निग्रह, 
निपचय, बार्जव, मार्देव, लाधव, क्षान्ति, मुक्ति, विद्या, मन्त्र, 
चेद, ब्रह्म, नय, नियम, सत्य औौर धौच मे प्रधान-पश्रे प्ठ है ।. .. 
वे श्रमणत्व में रक्त हैं, दान्त हैं और इस निम्नेन्यप्रचचन को 
घागे फरफ़े विन्तर रहे है। जिन्हे भात्मबाद (स्व॒निद्धान्त) सौर 
परवाद [जनामत यो सिद्धान्त) विदित £ आत्मवाद झो 
हैंदाए में > मात्र नदयन में मस्त हाथी यो तरह ज्ञानयन मे 
इस्मण कर रहे हैं, जदिल मे जटिल पप्नो जा सरलता में उत्तर 


क्‍ 


२६० 


वनतृत्वकला के बीज 


जैसे हैं), परवादियो का प्रमर्दन करनेवाले है। द्वादशाजु के 
ज्ञाता है, समस्त गणिपिटक के धारक हैं ।. . .जिन ने होकर 
भी जिन के समान है और जिनके तुल्य अवितथ-सत्यवाणी 
वागरते हुए सयम-्तप से आत्मा को भावित करते हुए विहार 


कररहे है । 





कु-पृथ्वी, त्रिक-तीन, आपण-दुकान अर्थात्‌ स्वर्ग, मत्यं, पातालरप 
तीनों पृथ्वियो मे उपलब्ध होनेवाली सब वस्तुएं जिस दुकान से 
मिल सकती हो, उस दुकान को फुद्चिफापण कहते हैं) पुराने जमाने 
में ऐसी देवाधिध्ठित दुकानें बडे अहरो से हुआ करती थीं । यहां 
स्थविरों को कुभिकापण की उपमा देते का मतलब यह है कि 
उनके पास कुशिकापण फी तरह हर एक प्रकार के शान का अदु- 
अत सग्रह होता है। 


१८ तापस 


१ स त्तापसो यो परतापकर्पण.। 
वाल्तव में तापस-वही है, जो दूसरों का सताप दूर करे । 


२. तवेण होइ तावसो । --5त्तराध्ययन्त २५५३२ 
तप करने से तापस होता है । 


३. कुसचीरेण न तावसो । -- उत्तराप्ययन २५१३१ 
वल्कलादि वस्प्रमात्र पहनने से तापस नही होता । 


२६१ 


१६० 


वनमतृत्वकला के बीज 


जैसे हैं), परवादियों का प्रमर्दन करनेवाले हैं । हादझ्ाड़ के 
जाता है, समस्त गणिपिटक के घारक हैं ।... जिन न होकर 
भी जिन के समान हैं और जिनके तुल्य अवितथ-सत्यवाणी 
वागरते हुए सयम-तप से आत्मा को भावित करते हुए विहार 
कररहे हैं । 





कु-पृथ्वी, त्रिक-तीन- आपण-दुफान अर्थात्‌ स्वर्ग, मर्त्य, पातालझूप 
तीनों पृथ्चियों में उपलब्ध होनेवाली सब वस्तुएँ जिस दुकान में 
मिल सकती हो, उस दुकान को कुत्रिफापण ऊहते है। पुराने जमाने 
में ऐसी देवाधिप्ठित दुकानें वडे शहरो में हुआ करती थी । यहा 
स्थविरो को कुधिकापण की उपमा देने का मतलब यह है कि 
उनके पास कुत्रिकापण फी तरह हर एक प्रकार के ज्ञान या अदु- 
भुत सग्रह होना है। 


तापस 


१८६ 
१ से तापसो यो प्रतापकर्षण.। 
वास्तव मे तापस-वही हैं। जो दूसरों का सताप दूर करे । 
२ तंवेण होई तावसो __उत्तराष्ययन २शरैरे 
तप करने से तापस होता हे । 
| रेण न तावसो । __ उत्तराष्ययन २५४३९ 
नही होती । 


ब॒ल्कला(दि बस्तमात्र पहनने से तापस न 
। 


५१७ 


फकीर 


फकीर का अर्थ-- 

फे-फाका(तपस्या),काफ-कनायत (फाके पर भरोसा),इ्ये- 
याद इलाही, (पल-पल मे प्रभु का स्मरण), रे-रियायत- 
सयम में रहना । (फं-काफ-इये-रे » फकीर) तत्त्व यह है 
कि जो तपस्या करता है एवं उसमें भरोसा रखता है 
तथा प्रभु का स्मरण करता हुआ सयम में रहता हैं, वह 
फकीर है । 


फिक्न छाड फराकमल धर चित्त आतम घीर, 
दया कपन पहने फिरे, ताको नाम फकोर। 


फिकर फिक र को खात है, फिकर फिकर का पीर, 
फिकर का जो फाका करे, ताको नाम फकौीर ॥ 
फकीर सोही फरक्‍्क रहे, नहि संग करे विषयी-जन केरा, 
आप हवाल मे मस्त रहे,वाड़ी वाग वजार मसीत मे डेरा । 
आप उपाय न छावत्त छप्पर, होत खुशी जहा लेत वसेरा, 
'रामचरण' खुदा भख भजन,वार गिने नहि साझ-सवेरा॥ 
मेडिय मदिर छाड़ के क्यू वन, 
बाघत हू पडी फूस-त्टिदा, 
लूखढड़ी-सूकड़ी खाय रहो, 
काला मुह करो तुम खाट मदिदा । 


र६घर२ 


चौथा भाग चौथा कोबष्ठक २६३ 


द्‌ 


हट 


रूप उन्हो कू हि लोडिए जो कोई, 
नारी का आसक होय लटिदा। 
फकीरी का राह कठिन है, 
उली पग धरता निकले दूध छटिंदा । 
--भाषाश्लोफसागर 
गिह न छाए णपि छायएज्जा। --सून्नकृतांग १०११५ 
साधु स्वय न छप्पर छाए और न दूसरे से छवाए । 
आरा गहर में मुहम्मद अलतवी कलेक्टर ने एक फकीर 
से पूछा--अच्छे साधु कहाँ देखे ? 
फकीर - कु भ के मेले में । 
कलेक्टर--मुसलमान होकर कु भ का नाम कंसे ? 
फकीर--जैसे ऊपर चढे व्यक्ति की दृष्टि में छोटे-ब्डे 
सभी वृक्ष एक समान होते है, उसी प्रकार जिसका मन 
ससार से ऊपर उठ गया है, उसके दिल में हिन्दु- 
मुसलमान का भेद नही रहता । 
७ 


है 


सत 


वदन प्रसादसदन, सदय हृदय सुधामुचो वाच' । 

करणं परोपकरण, येषा केषा न ते बन्या ! 

जिनका वदन आनन्द का सदन है, हृदय दयासहित है, वाणी 
अमृतवर्धिणी है और इन्द्रियाँ परोपकारिणी हैं--ऐसे सन्त 
पुरुष किसके वन्दनीय नही होते । 

सन्तोष्नपेक्षा मच्चित्ता , प्रणता' समदर्शिन. । 


निर्ममा निरहकारा, निद्वन्द्दा निष्परिग्रहा' ॥ 
--भागवत १११२६।२७ 

सत जब किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते, वे मुझमे ही 

चित्त लगाए रहते हैं तथा अतिनम्र, समदर्शी, ममत्वरहित, 

अहका ररहित, निई॑न्द्र एवं निष्परिग्रह होते हैं । 

मनसि वचसि काये प्रुण्यपीयूपपूर्णा- 

स्त्रिभुवनमुपका रश्ने णिभि: प्रीणयन्त । 

परग्रुणपरमाणून्‌ पर्वत्तीकृत्य नित्य, 

निजह॒दि विकसन्त सन्ति सन्त: कियन्त ॥ 

- भरत हरि-मीतिशततफ ६६ 
जिन के मन-वचन-फ्राया घधर्म-अमृत से पूर्ण है, जो तीनो ही 
लोको को अपने उपकार से तृप्त कर रहे हैं तथा जो दूसरों के 
परमाणु जितने छोटे गुणों को भी पर्वत जितना वडा करके 
मन में खुश हो रहे हैं, ऐसे-सन्त फितने-क हैं ? 
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४ स्वय हि तीर्थानि पुनत्ति सन्त: । --श्रीमदुमा गवत १।१६।॥८ 
साधु स्‍स्वय तीर्थों को पवित्र करते है । 


५ सत हृदय नवनीत समाना, 
कहा कविन्ह प॑ कहे न जाना । 
निज परिताप द्रवइ नवनीता, 
पर दुख द्रवहि सत्त सुपुनीता॥ 
---रामचरितमानस 
६. गज्ा पाप शशी ताप, देन्य कल्पतरु्यथा । 
पाप ताप च देन्य च, हन्ति सन्‍्तो महाशया: ॥। 
--चदचरित्र, पृ० १०६ 
गगा पाप का, चन्द्रमा ताप का जौर कल्पवृक्ष दीनता का 
नाश करता है, किन्तु महामना सत्तपुरुष पाय, ताप एव 
दीनता--इन तीनो का ही नाश करते हैं । 
७ कोउक निनन्‍्दत कोउक वन्दत, 
कोउक भावसो देत है भच्छव । 
कोउ कहृत्त ये मुरख दीसत, 
कोउ फहत्त ये चतुर-विचच्छन । 
कोउक आय लगावत चन्दन, 
कोउक डारत है तन तच्छव। 
सुन्दर ! काहू पे राग न रोप सो, 
मरे सब जानिये सन्त के लच्छन । 
८. सज्जन ऐसा होइए, जैसा वन का कर | 
ना कहू सो दोस्ती, ना काहू सो वर ॥ 
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' पे. सता! हेत जु राखिये, पात्तलवाली प्रीति । 
जीम्यां पाछे फंक दे, या सन्‍्तन की रीत ॥ 

१० भावे लबे केश रख, भावे मुड मुडाव। 
साहिब से सच्चे रहो, वन्दे से सदभाव ॥। 


+मौत्क 
११ जैसे--सत्ताधारी पुरुषो की वाणी से सत्ता एव गृहिणियो 
की वाणी से प्रेम झलकता है। उसी प्रकार सनन्‍्तों की 
वाणी से त्याग-वेराग्य-पवित्रता एवं आत्मवल प्रकट 
होता है और श्रोताओं पर अवश्य प्रभाव पडता है । 
6 


0 
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अपने आपको धर्म की वेदी पर चढाते हुए विरोधियों से 
कहा--'होरमज्द' (ईश्वर) तुम्हे क्षमा करें। पारसीधर्म मे 
वैदिकधर्म की तरह ज्ञान, भक्ति और कर्म-तीनों मार्म 
अपनाये गये हैं, पर विशेषवल कर्म-मागें पर दिया गया है। 
यदि एक ही शब्द मे कहें तो इस घर्म का सार है परोपकार । 
-+फकल्याण सतम्फ तथा 

पारसोधर्म क्या कहता है ? के आधार से । 


४. महात्मा ईसामसीह :-- 


इनका जन्म वि० स० ५७ में फिलस्तीन की राजधानी 
यरूसलम से ६ मील दूर वेथलहम नगर के एक बढ़ई परिवार 
में हुआ था। माता का नाम सरियम और पिता का नाम 
युसुफ था । बचपन से ही ईसा में अनेक देविकगुणप्रकट हों 
गये थे । १२ वर्ष की आयु में तो ये यरूसलम के बड़े-बड़े 
विद्वानों से ज्ञान-चर्चा करने लग गये थे । 


छा 


३० साल की आयु मे ये जोडंन नदी के किनारे यूहन्ता 
(जान) नामक एक महात्मा के पास उपदेश सुनने गये । 
यूहन्ना का उपदेश था--सबके साथ प्रेम से रहो। दूसरों 
का माल मत छीनो । जो कुछ मिला है, उसी में सन्तुप्ट 
रहो । गरीबों को मत सताओ | यदि तुम्हारे पास दो कोट 
है तो एक उसे दे दो, जिसके पास न हो । अगर तुम्हारे पास 
खाने को है तो उसे खिलादो, जिसके पास खाने को कुछ भी 
नही है । अच्छी करनी करो और अपना जीवन बदलो । 

इंसा को यूहतना का उपदेश वहुत पसद आया और ये 
उनके द्विप्य वन गये | फिर ये समाज में फैती हुई गलतप्रथाओं 
का विरोध करते हुए सत्य, दया, दान, क्षमा आदि मानव- 
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धर्मों का प्रचार करने लगे । यह प्रचार कतिपय रूढिवादी 
यहूदियो को असह्य हो गया। उन्होंने इन पर ऐमे मिध्या 
अभियोग लगाये जिसके कारण इन्हे प्राणदण्ड दिया गया ॥ 
सूली पर चढ़ने से पूर्व इनकी प्राथेना थी--'प्रभो ! इन लोगों 
को क्षमा कीजिए, ये वेचारे नही जानते कि हम वया कर 
रहे है ”” 

ईसा के साइमन (पीटर) आदि १२ मुख्य शिप्य थे। ईसाई- 
धर्म और इस्वी सन्‌ के प्रवत्तंक ईसा ही थे। ईसाई घमम का 
मुख्य तत्त्व है ' -- 

[00९ 38 000, 000 5 7.0४८ 

अर्थात्‌ प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है । 


-- फह्याण संतमफ, तथा 
'ईसाईघधर्म बया फहता है ?' फे जाधार से । 


सुकरात-- 


ईसा से पूर्व पांचवी सदी के उत्तराध भे यूनाव में इसका 
जन्म हुआ। पिता सिलावट थे एवं माता दाई का काम करती 
थी। बचपन से ही ये पढने में तेज थे। उन्होंने महात्माओं 
से ज्ञान एव जजो-वकीनो में तकं-द्कक्ति बहाई। फरोघ को 
विभेषत्प से यीता जौर राजधानी एयेंस में ध्रम॑-प्रचार 
करने लगे । 
उस समय सूपीसतों था वहाँ बा जोर था। ये सोॉकिका-प्रेम 
थी सायाओी के माध्यम से योगो मो ईश्वरू-प्रेम थी और 
आगप्ट वरने वा स्वांग रचते ये । परुतु बस्तुत, परमार्थसत्ता 
के बाह्वण्यि शान का उनमें अभाव ही पा। घुकरात के 
प्रभाव से उन लोगों गाय प्रभाय दाने गन क्षीण होने सगा । 
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सुकरात को मनुप्य की अल्पज्ञता का भी पूरा भान हो चुका 
था। उनका यह प्रसिद्ध वाक्य था टाठफ् धीका 
#व0ए गणाएग३ अर्थात्‌ मेरा ज्ञान तो यही बतलाता है 
कि मैं कुछ नही जानता । इनके आत्मवाद का युवकों पर 
अत्यधिक प्रभाव पडा, किन्तु राज्याधिकारी विरुद्ध हो गये 
और उन्होंने इन पर निरीश्वरवादिता का अभियोग लगाकर 
इन्हें मृत्युदुड के रूप मे जहर का प्याला दे दिया, जिसे ये 
हँसते-हँसते पी गए । 
--फल्याण संतर्ंक के आधार से। 
महात्मा डायोजिनोज-- 
डायोजिनीज ग्रीस के एक महान्‌ तत्त्ववेत्ता सत थे । 
जीवन के वाह्मयव्यवहा रो के प्रति लापरवाह होकर ये वाजार 
में पडे हुए एक काठ के पीपे में ही मस्त पड़े रहते थे | शाह 
सिकन्दर एकबार इनके दर्शनार्थ आया ओर अपनी महानता 
दिखलाता हुआ बोला --- 
सिकन्दर- भे महान विजेता सिकन्दर हूँ । 
महात्मा--मैं सिनिक (अवधूत) डायोजिनीज हूँ । 
सिकन्दर--मे सारी दुनियाँ को मुट्ठी मे रखता हैं । 
महात्या- में सारी दुनियाँ के लात मारता हूँ | 
सिझनन्‍्दर- आप, मं चाहूं उससे ज्यादा नही जी सकते ! 
महात्मा--तृ चाहे या न चाहे, मुझे अवश्य मरना है । 
सिपानन्‍दर -- आप चाहे सो मांग सकते है । 
भहात्मा--मेरे सामने को घूप छोडकर दूर हो जाओ । 
महात्मा की निःस्पृहता से प्रभावित होवार सिवन्‍्दर 
झहा--- “अगर सिनन्दर-सिश्चवर ने होता ता ग्रीस वा तत्त्व- 
चेत्ता शायोजिनीज होता । 
--शल्बमाण संतमफ एवं श्रूति के आधार से । 
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साटित लूथर-- 


जमेनी (यूरोप) मे एक किसान के घर सन्‌ १४८३ ई० 
में इनका जन्म हुआ । वकालत पढे | धर्म की तरफ झुकाव 
अधिक था । 


उन दिनो रोम के पोपष (घर्मगुरु) सारे यूरोप में 
ईए्वरवत पूजे जाते थे। उनका यह कहना था कि बडे से 
वहा पापी भी हमारा सर्टीफिकेट (सुक्तिपन्न) लेने से स्व 
गामी बन जाता है। श्रद्धालु लोग घन देकर पोयो से 'मुक्ति- 
पत्र! लेने लगे। पाप-अत्याचार की वृद्धि होने लगी । लूथर 
ने लोगो को पोपलीला का रहस्य समझाते हुए कहा--सत्य, 
अहिसा आदि के विना इन कागज के टुकडो से कल्याण कभी 
नहीं होगा । लोग समले एवं 'प्रोटेस्टेंट' मत चला । पोप कुद्ध 
हुए तथा इन्हे जीविव जला देने की आजा दी। लूधर बच 
निकले और प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार करते हुए ६० वर्ष की 

आयु में परलोकगामी हूए । 
--अध्ययन के आधार पर । 


भहपि वाल्मीकि-- 


एनगा सूद नाम अग्लिशर्मा था। टाकुओ के ससर्ग भे रहकर 
से सलटमार जौर एत्याएँ करने लगे । एक दिन हन्हाने सप्त- 
पियों पर नी आत्रमण कर दिया। ऋषियों ने पूछा भाई! 
बड़ पाप झिसनीा लिए कर रहे हो? इन्होंने बाहा--- 
घायतों के लिर। प्रापि रोपे--कक्‍्या थे पाप के फव भोगने 
 ऐिम्मा ने खेंगे ? शसहोंे साता-पिता, ने आदि से प्रष्या तो 


श्प 


ग््छ्ड 
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उन सबसे इन्कार कर दिया । तव ये रोते-रोते आकर ऋषियो 
के चरणों मे पड गये और उनके उपदेश से इनके ज्ञान-मेत्र 
खुल गये । सप्तऋषियों ने रामनाम का मत्र दिया ! ये एक ही 
जगह £वैठकर रामराम जपते रहे । इनका शरीर दीमको का 
घर वन गया। (दीमकों के घर को वल्मीक कहते हैं) तेरह 
वर्ष वाद, ऋषि वहाँ वापिस आये और इनको वलमीक से 
निकाला । वल्‍मीक से निकलने के कारण इसका सास 
वाल्मीकि हुआ | ये ही वाल्मीकिऋषि आदिकवि के नाम से 
प्रख्यात हैं । 


(स्कंदपुराण पाँचवाँ अवतिखड, अवतिक्षेत्र भाहात्म्य अ० २४) 


जगद्गुरु-आदिशंकराचार्ये -- 


इनका जन्म सम्बत्‌ 5३४, कोचीन (केरल),माता सत्ती, 
पिता शिवगुरु एव जन्म का नाम झकर था। शकर प्रथमवर्प 
में मातृभाषा पढे एच दूसरे वर्ष मे १८ पुराण पढ़े। तीन वर्य 
की आयु मे पंडित बने एवं पाँचवें वर्ष उन्हें जनेऊ दी गई। 
इनके विपय में वह भी कहा जाता है-- 
अप्टवर्ष चतुर्वेदी, दादणे सर्वशास्तवित्त । 
पोड्े कृतवान्‌ भाष्य, द्वात्रिये मुनिरभ्यगात्‌ ॥ 

ये आठ वर्ष वी आयु से चारो वेद मौर बारह वर्ष की 
सायु में अन्य सभी झास्त पढ़ घुके थे। सोलह चर्ष को आायु 
में एन्हनि ब्रह्ममृत्र एव उपनिषदों के भाप्प बनाए और वत्तीमवें 
वर्ष में थे दिवगत हो गये । 

बैदिकधर्म वा मठन करना उसको बचबन से ही 
धभोप्ट था। वेदपारगत कुमारिलभटुट से प्रयाग में मिद्रे । 
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उन्होने शकर से मडनमिश्र को अपनी ओर खीचने की 
सलाह दी। नर्मदातट पर माहिप्मतीनगरी गये । मडन से 
१६ दिन चर्चा हुई। (उ्वभारती उत्तकी पत्नी मन्यस्य 
थी) मडनमिश्र हारे। फिर उभयभारती बर्द्धांगिनी के नाते 
चर्चा मे आ बैठी। कामशास्पत्र-सम्बन्धी प्रश्न चलाए | शकर 
ते समय माँगकर परदेह-प्रवेक्षनी विद्या से मृत राजा के 
घरीर मे प्रवेश किया और कामणास्त्र पढ़ा । तत्पण्चात्‌ उभय- 
भारती से १७ दिन चर्चा करके विजय प्राप्त की। दोनो 
(पति-पत्नी) शकर के शिप्य-शिप्या बने एवं उनका सहयोग 
पाकर एनन्‍्होंने, वैदिकधर्म का अत्यधिक प्रचार किया। 
सम्वत्‌ ८६७ में शकराचार्य दिवगत हो गये । 
--शैफरदिग्विजय फे आधार से । 


सहात्मा कवीर-- 

इनका जन्म वि० स० १४५५ जेठछुदी पूनम को 
हुआ था। माता का नाम नीमा शोर पिता का नाम नीरू 
था। ये जलाहे का ध्रधा करते थे। एक बार ये एफ पहर- 
रात रहते गगाघाट की सीटियो पर जा परे । उघर से गया- 
स्‍्तान करके लौटते समय स्वामी रामानन्दजी का पैर इनके 
सिर पर पृ गया। साएचर्य रामानन्दयी के मे ह मे राम-राम' 
धब्द निवाला । इन्‍्हनि इसी रामराम को गुस्सग्र मान लिया 
और रामानन्दती ने भी इन्हे शिएपप्रगाय भें स्प्रीक्षार ऋर 
लिया । [ये जूद्र सो शिष्य सही बनाने थे ।) 

झयीर परे-विये थे होने पर भी झामिता कृति पे। उन 
आरनेयाले टिन्दू-मुरित्रम दोनों ही थे | एश जार झड्य रोजा 
झूठी ईद पशा दी पर इन्हे बादशाह मित्र लोॉधी दारा 
गर्या मे देगा दिया गया सेब सस्होरे सहा-- 
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गग लहर मेरी टूटी जजीर, 
मृगछाला पर बेंठ कबीर। 


कह कबीर कोउ सद्भ न साथ | 
जिसको राखत है रघुनाथ ॥ 


इस चिन्तन के साथ ही इनके वधन खुल गये और ये कुछ 

ही कणों मे तट पर आ खडे हुए। इनकी रचनाओ में बीजफ, 

आदिग्रन्थ, सारी, शब्दावली, अखरावटी, ज्ञान-गुदडी आदि 

मुच्य है। कबीर अहिसा, सत्य गौर सदाचार के प्रचारक थे 

ओऔर इन्हे वाह्याइम्बर से बडी चिढ़ थी । इस समय इनके पथ 
(कवीरपथ) को माननेवाले ८-६ लाख बताए जाते है । 

-+कल्याण सतमंक एवं श्र्॒‌ति फे आधार से । 


महात्मा तुलसीदास-- 


इनका जन्म राजापुर गाँव में जात्माराम ब्राह्मण के धर, 
माता हुलसी के गर्भ से मूलनक्षत्र मे हुआ । मूलनक्षत्र में जन्म 
के कारण इनको माता-पिता ने छोड दिया । ये छटपटा रहे ये। 
सयोग-वश वहाँ साध नरहरिदासजी आगये और इन्हे ले 
गये, पाल-पोपकर वेद-पुराण, रामायण आदि पढाया । बाद में 
इनका विवाह हुआ। स्त्री पर ये इतने मुग्घ हो गये कि उसे 
कभी पीहर नही भेजते थे। एकबार दनका साला आया और 
इनकी विना पूछे ही अपनी वहन को ले गया । पत्ता चलते 
ही ससुराल के लिए जमुना वी तेजघधार में कूद पढ़े | तैस्ते- 
तैरते धक गये | तब एक सुर्दे की टांग पकड़कर पार पहुँचे । 
अंधेरी रात थी। ससुराल गा दरवाजा बन्द था। अत थे 
दोवांर पर लटकते हुए एव साँप को रख्सी शमझ फर उसके 
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सहारे स्त्री के पास जा यटके। भय, लज्जा और फ्रोघ से 
काँपती हुई स्त्री ने कहा ;-- 


हाड-मास को देह मम, ता पर जितनी प्रीति। 
तिसु आधी जो राम-प्रति, अवसि मिट॒हि भव-भीति ॥ 


उन्हें ज्ञान हो गया एव साधु बनकर तीर्थों मे सत्सग करते 
हुए घूमने लगे। वि० स० १६३१ मे, अयोध्या में रामायण 
की रचना आरम्म की फिर उच्चकोटि के २१ ग्रन्थ कौर 
बनाये जिसमे से १३ ग्रस्थ वतंमान में मिलते हैं। इन्हें हिन्दी का 
शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है। 

एक बार अकबर ने इन्हे चमत्कार दिखाने के लिए कहा 
भौर न दिखाने पर लालकिले में बन्द करवा दिया। 


अचानक बन्दरों की सेना ने आकर किले में भ्राहि-याहि 
मचादी, (हनुमान का इणप्ट था) अकवर ने माफी माँगी ६ 


एव बार एक स्त्री का पति मर गया था । एमशान जाते समय 
उसकी स्त्री ने कुटिपा में आाकर इन्हें प्रणाम फिया । इन्होंने 
सहजभाव में कह दिया । 'सौभाग्यवती हो | चिल्लाकर र्पी 
ने पहा--- 

पति हमारा चल बसा, हम भी चालनहार । 

तुलसी तुम्हरे वचन का, होगा कवन हवाल ॥॥ 
तुलमीदाम जी ने मुर्दा मंगवाषार उसये सिर पर हाथ रखा 
और दाम का ध्यान विया-- 

तुलसी महा मगाय के, दिया छीद पर हाथ । 

हमतो कछ जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ ॥ 


रक्त 
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कहा जाता है कि इतना कहते हीं मुर्दा जीवित होगया । 
शराम-भक्ति में लीन महात्मा तुलसीदासजी का देहाववसान 
बि० सबत्‌ १६८०, श्रावण झुतत सप्तमी को काजी के 
(असीघाट) गगातट पर हुआ, जिसके विपय में यह दोहा 
प्रसिद्ध है-- 


सम्वत्‌ सोलह सी असी, असी गंग के तीर । 
आ्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर ॥ 
_.फल्पाण संतर्भंफ एवं भर ति के भाधार से । 


च् 


सिखगुरु नानकदेवजी-- 

सिखो के दस गुरु हुए है । उसमे प्रथम ग्रुरु वानक- 
देवजी थे। इनका जन्म राइभोई वी तलबडी' (नैनकाणा- 
साहिब) में बेदी कालुचन्द पटवारी के घर माता तृप्ताजी 
के उदर से वैशाख सुदी ३ स० १५४४६ को हुआ । गुरु नानक 
बचपन से ही वढे शान्त-स्वभाव के थे। एक दिन माता क्के 
आग्रह पर ये वच्चो मे खेलने गये । वहाँ ईन्हेंनि बच्चों को पद्मा- 
सन से बैठा दिया और कहा---“संत्यकत्तारि' ' बाहते जाओ | 
पिता ने इन्हे पढने के लिए दो पद्धितों और एक मौलदी के 
पास भेजा, किन्तु इन्होंने अपने आत्मवल से तीनों उस्तादो 
को शिप्य बना लिया | एक वाई पिता ने इन्हे कुछ सौदा लाने 
को मबहा। इन्होंने मारे रपये भूले सतो को मिलाने में पर्च 
बार दिये । घर आकर अपने पिता से इस सौदे को सच्चा 
सौदा बताया । पिता को बडा क्रोध माया और इन्हें काफी 
मारा-पीदा | दनकी बहिन नानकी से यह नहीं देखा गया और 
बह :न्हें अपने धर नुलतानपुर) ने गई । बहाँ मोदीयाने मे 
माम तरने लगे । 
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सम्बत्‌ १५४४ में २४ जेठ को इनका विवाह मूलचदजी 
की सुपुत्री सुलक्षणा के साथ हुआ, जिससे इनके दो पुप्र (वाबा 
श्रीचन्द्र और बावा लक्ष्मीदास) हुए। 


मोदीखाने मे एक दिन आटा तोलते समय एक-दो-तीन 
आदि कहते-कहुते जब तेरह का नाम आया तो “तेरा-तेरा” 
ही कहते गये (हे प्रभो ! मैं तरह हू) और सारा आटा त्तोल 
दिया । मोदीखाने का कार्य छोडकर धर्मप्रचार में लग गये । 


स० १६५४ में इन्होंने देशाटन प्रारम्भ किया । इनकी 
सार याधाए विशेष प्रसिद्ध है-- 


(१) पूर्व में हरिद्वार, देहली, नैमिपारण्प, अयोध्या, प्रयाग, 
वाशी यावत्‌ जगप्नाथपुरी । (२) दक्षिण मे सेतुवन्ध-रामेश्वर 
एवं सिहलद्वीप । (३) उत्तर में सिविकम, भूटान और तिब्बत । 
(४) पश्चिम में सम, वगदाद, ईरान, काबुल तथा विलोचिस्तान 
होते हुए मुसलमानों के प्रसिद्ध तीर्थ भक्ष्का पहुंचे। सभी 
जगह वाहेगुय (परमात्मा) की अनन्य उपासना का उपदेश 
दिया | मकके में एक दिन ये कावे को तरफ पैर करके सो 
गये । जब छाजी क्र, हुमा तो ये बोले--जिधर, बल्लाह 
न हों, मेरे पैर उधर कर दीजिए। याजी ने जिघर को 
इनके पैर फेने काबा नी उधर ही फिर गसा। २४ घर्ष 
त्रमण करने के याद गुरु नागक़ फर्तारपुर में रहकर घर्मे- 
प्रचार तरने लगे । 7 


स> १४६६ पासोज सुरी १० में उनझा प्ररलोकग्मन 
दसा । उस समय हसयी झायु लगनंग ७० ब्षे फो थी । 

अच्तिमनस्थाए शे समय हिल्‍्दू जौर मुसलमानों भे 
दियाद छष्ठा हो गया। जब बस्च उठामर देशा तो इनमवग 


र्८० 
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घरीर ही नही मिला। अस्तु, आधा-बआधा वस्प्र लेकर 

हिन्दुनो और मुसलमानों ने अपनी-अपनी विधि से अतिम- 
सस्कार किया । 

-+फेल्याण, संतअफ तथा 

'सिखधर्म क्या फहता है ? के आधार से । 


संत श्रीतुकारामजी चेतन्य-- 

इनका जन्म स> १६६४ में पूना के पास देह नामक 
ग्राम में हुआ । इनकी माता का नाम कनकवाई भौर पिता 
का नाम बोलोजी था । इनके दो विवाह हुए। पहली स्त्री 
का नाम रकक्‍्खूबाई और दूसरी का जीजीवाई था । जीजीवाई 
का स्वभाव बडा चिडचिडा था। माता-पिता के वियोग के 
कारण १७ वर्ष की अवस्था मे ही इनको घर का सारा भार 
सभालना पडा । दुकान मे घाटे पर घादा लगता गया और 
आखिर दीवाला निकल गया। इंधर पहली स्त्री और पुत्र 
मर गये । अब इनका चित्त गृहस्थ-जीवन से बिलकुल उचट 
गया और ये विरक्त होकर कभी पहादों पर, कभी मदिरो 
में भजन-कीर्तन करने लगे । कीर्तन करते समय इनके मुख 
से अभगवाणी निकलने लगी। बडे-बठें विद्वान इनके भक्त 
वन गये, लेकिन वेदान्त के एक प्रकाण्ड पडित को एक शूद्र के 
मुख से श्र्‌ त्ययंवोघक अभग का निकलना बहुत अखरा । 
बभाखिर पढित रामेश्वर भट्ट के दवाव से इन्होंने अपने अभगों 
की सारी बहियाँ इन्द्रायणी नदी वे दह में टाल दी गौर खुद 
अनन्‍न-जल त्यागकर, विद्ुतनताथ के मंदिर के सामने ध्यान- 
मग्न होकर बैठ गये। कहा जाता है कि (६३ दिन वाद 
भगवान ने दर्शन देकर कहा--'उठो और धर्म प्रचार करो । 
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आज भी सेतें साहित्य बहुत है) बघर पर्दित 
शामेश्वर मारे शरीर में जलन 7 हो गई । वर 
हनवी शरण में आया भीर आक्त बनी तुकारामज गरेका धरम 
प्रचार वर्ठी ' बार छत्पे ठगी भी डुनके संर्त्सग भरे 


संत ददूदगालजी-7 

द्धि० स० १६०१ में अहमदावा लोदी राम नामक 
एक ब्राह्मण को सावस्मती नदी में तस्‍्तों हुआ एक सदूक 
कला और उसमे से एक है. हुआ बालक तिकली ) घद्दी 
आलक आगे जाकर संत दादूजी बाहलायों ) बाहा जीती 
११ वर्ष की आई दीकृष्ण ने बंद बय और तत्वज्ञान 
दया था । एडा वार ग्लेघर निकल गये परन्तु, घरवालों 


प्र 
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नही किया । लेकिन पीछे से दादूजी के अनुयायी 'दादुपथी' 
कहलाने लगे। 


दादूजी का प्रयाण स० १६६० में नारायणा नामक 
स्थान में हुआ । यह स्थान दादूपथियो का प्रधान तीर्थ स्थान 
कहलाता है । 


-+कल्याणःसतअक' फे आधार पर । 


क्ष्ण की परप्तभक्त मी राबाई-- 


ये भेडतिया राजपूत राठोड जोघा जी की प्रपौत्री, 
दूदाजी की पौभी एवं रतनसी की पुत्री थी । 


इनका जन्म स० १५७३ के लगभग चौकडी (मारवाड ) 
में हुआ । इनके ताऊ के लडके भाई वीर जयमल कृष्ण-भक्त 
थे । बहिन-भाई बचपन से ही झृष्ण-भक्ति में विशेष रुचि लेते 
थे। एक साधु के पास कृष्ण की सुन्दर मूर्ति देसकर मीरा ने 
बाल-हठ किया और उससे मूत्ति प्राप्त करली । 


मीरा का विवाह महाराणा सागा के पुत्र भोजराज के 
साथ हुआ । किन्तु कुछ समय बाद उनका देहान्त हो गया । 
भव तो कृष्ण ही मीरा के एक मात्र प्राणाधार रह गये । मीरा 
कृष्ण-प्रेस मे लीन होकर मन्दिरों में कीर्तत और नृत्य करने 
लगी । इनके देवर राणा रतनसिह को मीरा का इस प्रकार 
स्वतश्ररु्प से घूमना बहत अनुचित लगा। उन्होंने इनको 
बहुत बाहा-सुना बौर डराबा-घमवाया भी, लेकिन जब ये 
किसी तरह नहीं मानी तब इनको जहर का प्याला दिया 
गया । जिसे ये भगवान्‌ का चरणामृत मानवार पी गई । फिर 
पिठारें में एक साँप भेजा गया जो इनके लिए सालियाम की 


5454 


भाग चौथा कोष्ठक रपर 


' मृति वन गया । आखिर मीरा एकदिन घर से निकल गई और 
वृ दावन आदि स्थानों में घूमतो हुई द्वारका पहुँच गई । कहा 
जाता है कि वही स० १६६० में मीरा रणछोडदासजी की 
मृत्ति में विलीन हो गई । 


नरसी जी का मायरा! और 'गीतगोविद--टीका 

आदि मीरा वी रचनाएं मानी जाती हैं। मीरा के भजन 
बहुत ही लोकप्रिय हैं 

--पल्याण' सतअभफ्क फे आधार पर । 


आयंसमाज के सस्यापक स्वामीदयानंद सरस्थती-- 


स्वामीजी का जन्म स० १८८२ में, टकारा (गुजरात) 
में हुआ । इनका जन्मन्नाम मूलद्ाकर था । 


कहा जाता है कि १४ वर्ष की आायु में एक बार ये 
शिवरापि का ग्नत रखकर शिवमदिर मे राधि-जागरण कर 
रहे थे । सिवलिज्ग पर चटाई हुई सामग्री को चूदे खाने लगे एव 
उस पर मल-मूत्र थारने लगे। यह देखकर एनकी मूति-पूजा से 
श्रद्धा उठ गई जोर प्रतफे मन में यह विचार हुआ छि जब यह 
शिवमूत्ति म्वय अपनी रक्षा ही नही कार पा रही है तो जपने 
भक्तो फी बग्य रक्षा करेगी | अस्तु, उसी द्राण उन्टोंने सच्चे 
शित्र की यखोज करने या निम्भध हर लिया। अब ये विश्क्त 
“हने लगे । फिर भी मादा-पिता से एनपयग जवबरईस्सी विधाह 
रखाया | विवाह पं सापय इनयी ६४ वर्ग छी इपिन मर गई । 
इस घटना से इसजा रिश्तिभाव एयदस शेड गया मौर 
विवाह को छोटशर घर मे निकाल गए । पूर्णानयणी के पार 
पायर सम्यास रे लिया थोए दुरूएा सझश अमपं काने गए 
इग्गोन सोगियों कौर शिस्यों में शमेफ विध्याएं प्राप्त यी। 


रद 


वकक्‍तृत्वकला के बीज 


मथुरा मे प्रज्ञाचक्षु स्वासी विवेकानंदजी के पास वेदाध्ययन किया 
फिर उनकी आज्नानुसार भारत भर में घुमकर वेदों का 
खूब प्रचार किया एवं 'वम्बई में आर्यसमाज” की स्थापना की । 


इनकी निर्भीकिता अद्भुत थी। उपदेश के समय हर 

एक सत्य वात वेधडक होकर कह डालते थे । कहा जाता है 

कि इसी कारण जोधपुर मे इन्हें विप दिया गया था। असद्य- 

वेदना हुई,फिर भी ये समभाव में रहे और सन्‌ १८८३ दीवाली 
की रात को समाधि-मरण प्राप्त किया । 

--फल्याण संतर्गंक तथा अध्ययन के आधार से । 

े 


4 


वय-समणधम्भ-सजम, वेयावच्च च बभगुत्तीओ । 


लियमो को चरणगरुण कहते हैं । चरणगुण मत्तर माने गये हैं । 
(ये सरणसत्तरी के नीम से प्रसिद्ध हैं) बधा--४ सलिते» १० 
प्रकार की श्रमणधर्मं, ९७ भकार का समम, ९०९ पकार की 
वयावृत्त्य, ब्रह्मचयें की ६ गुप्तियाँ, ज्ञानादिसत्तत्रिक, १ प्रकार 
का तप और ४ कपाय का निग्रह । 


फरण गुण-: 


(घडविसोही समिई, भावण-पेडिमा 4 इन्दियनिरोही । 
पडिलेहण-गुत्तीओं, अभिग्गहा वेब. करण तु 
_ ओघनियुं क्ति-माप्यणाया रे 
प्रयोजन उत्पन्न होने पर साधुओं हारा (ज्मका मेवन किया जाय, 
दे बरणगुण फहनाते हैं ! करणगुण भी ७० है। (ये कदण- 
सत्तरी छे नाम मे क्षमिउ है। बयान 2: की पिण्टविशुर्दि 
भू समितियाँ, ९२ पावनाएँ, १२ प्रतिमाएँ ५ डस्दियों का नि्र्ू, 
२४ प्रगार की परशिलिहणा, * सुप्तियाँ और, ४ अभिग्नह )+ 


इसका बिल्लुत प प्राइस कि. आरिफ्र-प्रशाश पु £ में देथिए। 


र८र 


वक्‍तृत्वकला के वीज 


मथुरा मे प्रज्ञाचक्षु स्वामी विवेकानंदजी के पास वेदाघ्ययन किया 
फिर उनकी आज्ञानुसार भारत भर में घूमकर वेदों का 
खूब प्रचार किया एवं 'बम्बई में आर्यंसमाज” की स्थापना की । 


इनकी निर्भीकता अद्भुत थी। उपदेश के समय हर 
एक सत्य बात वेघडक होकर कह डालते थे । कहा जाता है 
कि इसी कारण जोघपुर में इन्हें विप दिया गया था। असह्य- 
वेदना हुई,फिर भी ये समभाव में रहे और सन्‌ १८८३ दीवाली 
की रात को समाधि-मरण प्राप्त किया । 


--फल्पाण संतमक तथा अध्ययन फे आधार से । 
छे 


साधुओं के छण 


चरण पुण-7 
| वेयावच्च च में क्षमुत्तीओं । 


वबग-समणघसम्म- 
नाणाइतिय तव, कोहनिग्गहार 
_ओघनिय 


साधुओं ढीरा लिरन्‍्तर सेवन 
॥ चरणगुण सत्तर माने गये हें. । 
__५ महात्रत, १० 


लिय्मों को चरणगुग कहते 
ये चरणसत्तरी के नाम से प्रसिद्ध दै) मी 

१७ प्रवार का सम, ५९ प्रकार की 

१२ प्रकार 


प्रकार का श्रमणधर्म, 
बयादृत्य, बह ५ की ६ गुप्तिर्यां, श्ञानादिरत्लप्रिक 


का तप और ४ फ्रपाय का निग्रह । 

करण गुण-ः 
घवडविसोही समिई, ज्लावण-पढिमा से इन्दियनिरोही । 
चेव करण तु 


पडिलेहण-गुत्तीओं , अभिग्गहां 
 ओघनियुं क्ति-साप्यगाया डरे 


स्ट्रियों का जाए, 


सचरी के नाम 
४ णएभिग्रह १) 


प्र ममितियाँ। १ भावना 
२५ प्रह्यर वी पदिलेशणा 


जनम हम कास 
विस्तुत चारिप्-प्रराश (रण ५ 


६. एसका 


नाएँ, १२ प्रतिमाएँ ४ ४ 
| ३ गुप्तियाँ ओर, 


न्नदेशिए। 


र्घ४, 


प्‌ 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


३... साधुवर्धन--- 


(क) 


थे 


(ग) 


(घ) 


साधूना दर्णन पुण्य, तीर्थभृूता हि साधव , 

तीर्थ पुनाति कालेन, सद्य, साधुसमागम. । 
+चाणक्यनीति १२४७ 

साधुओ का दर्शन पवित्र है क्योंकि साथु तीर्थरूप होते है । 

तीर्थ तो कालान्तर में पवित्र करता है, किन्तु साघुओ का समा- 

गम तत्काल ही तार देता है । 

न ह्वृमयानि तीर्थानि, न देवा मृच्छिलामया' । 


ते पुनन्त्युरुूकालेन, दर्शनादेव साधव* ॥ 
--भ्ीमद्भागवत्त १०१४८॥२१ 


वास्तव मे न तो नदी आदि के जल से युक्त तीर्थ है, न मिट्टी- 

पत्थर से वी हुई मृर्तियाँ देवता है । वे बहुत काल के पश्चात्‌ 

पविन्न करते है, किन्तु साघुजन दर्शन-मात्र से पावन कर 

देते है । 

तनकर मनकर वचनकर, देत न काहू दूख। 

तुलसी पातक ज्नडत हैं, देखत उनका मुख ॥ 

मुख देखत पातक झडें, पाप विलय हो जाय | 

तुलसी ऐसे सन्‍्तजन, पूर्व भाग्य मिल जाय ॥ 
--छुलसी दोहावली 

साधु-दर्शन लाभ है, वड़भागी दरसाय। 


जिनरग शूली की सजा, काटे ही टल जाय । | 
+- हिन्दी दोहा 


न्नगर€ 


२१ 
चन्दन शीर्तेल लोके, चन्दनादपि चन्द्रमा 


चन्द्र-चन्दनयोम ध्ये शीतला साधुसग्ति 

घनन्‍्दन जेगते में शीतल र और चन्दन से क्षी चन्द्रमा शीतल 
।च इस दोनों से भी माघुओ की सगति 

अत्यधिक णीतल ₹ । 


सुख पिया पद्धिता, ना सुख भूत भया । 


ख हैँ बीच विचार दें। साक्षता पुया ॥ 
ना सुख बीच गहस्थ दे, नी सुख छोड गया । 


सुख हैं थी सग पया | 


री 


च्‌ विचार दें, सी 
पजादी पर्ध 


पापिह के घर हाय ३ 


3. स॒त दारा अरु लक्ष्मी, 
तलती दुलभ दोय ४ 


संत समागम हरिकथा, 
|. तात प्ले पनि मार्ते मिले, 
संत आात मिले युदते 
ज मिले, 
पझैले मन दछित 


 सुखदाई । 


राय गिल गजन्य 


सब साज का आई । 


श्८८ 


ननतृत्वकला के बीज 


सुन्दर आय मिले सवही, 
इक दुर्लभ - सतसमागम भाई ! 
कोटि जन्म की पुण्यकमाई तब सन्तन की संगति पाई। 
सतसगति जन पावे जवही, आवागमन मिटावे तबही ॥ 
सव्णे नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खाणे य सजमे । 
अणण्हए तबे चेव, वोदाण बअकिरिया सिद्धी ॥ 
“--भगवती २॥५ 
साधुसम से घर्मश्वण, घर्मश्रवण से तत्त्वशान, तत्त्वज्ञान से 
विज्ञान-विशिप्ट तत्त्ववोध, विज्ञान से प्रत्यास्यान-मासारिक 
पदार्थों से विरक्ति, प्रत्यास्यान से संयम, सयम से अनाश्रव- 
नवीन कर्म का अभाव, मनाश्रव से तप, तप से व्यवदान [पूर्व- 
बद्ध कर्मो का नाश,) व्यवदान से निष्कर्मेता-सर्वया कमरहित 
स्थिति और निष्कर्मता से सिद्धि--आर्थात्‌ मुक्तस्थिति प्राप्त 
होती है । 
गिहिसंथव न कुज्जा, कुज्जा साहुहि संथव । 
-+-द्शावकालिफ ६॥५३ 
गृहस्थो-ससारियों का परिचय नही करना चाहिए, फिन्तु साधुओं 
का सतसग करना चाहिए । 
संगति साधुन की करिये, कपटी लोगन से डरिये | 2 
“-निपठ मिर॑जन 
के 


० 


््ड 


उंतों झा संताप 


संत सताया सतदास, तेण सताया दीन । 
गुप्तमार अतीत की, हो जाये तेरा-तीन । 
सतदाल 

एक भक्त रामायण पढ रहा था। पटने में स्पलना होते 
ही हमूमान ने (जों रामकथा में सदा उपस्थित रहते है) 
उसके मे ह पर जोर से उरप्प् मार दिया । फिर राम 
के दस्वार मे गये ता मु ह चूजा हुआ देखा। पूछने पर 
शाम ने कहा, तूव हो ता मारा हू । 

“+र्वदिक्क रपया 
संत सताया जात है, नाम ठाम अरू वच्ष, 
पोपा | तर्तण देख लो | जादइबौरब-कस | 
घान था के एकाउ 2 जनरल के पास योगी ने भिल्ला 
मार्गी । उत्तर मे बहा-विप्ठा खागे | योगों घबोला-- 
जा तुपे घिटा हो मिलेगी | दस, उसा दिस मे खाते- 


«ससब चशष्य इस्सद सगा। 


२६० 


वक्‍तृत्वकला वीज के 


बरसने लगी एव वारह महीनों तक वहुत हैरान होना 
पडा । 


एग ईसि हणामाणें अणते जीवे हणइ। 
--भगवती €दे४ 


एक अहिंसक ऋषि की हत्या करनेवाला एक प्रकार से अनन्त 
जीवो की हिंसा करनेवाला होता है । 


साधुओं की गोचरी 


भिवखावित्ती सुहावहा । --उत्तराष्ययन ३४१५ 
भिक्षावृत्ति मुस देनेवाली है । 
उपवासात्‌ पर भेद्ष्यम्‌ । --वशिष्ठस्मृति 
मयदानुसार की हुई मिक्षा से जीवन का निर्दाह करना 
उपवास से भी वढफर है । 
धीरा हु भिक्खायरिय चरति। 
--+5त्तराष्ययन ६४॥३५ 
धीर पुर्प ही निक्षार्या का बनुसरण करते हूँ । 
सब्व से जाइय होई, णत्वि किचि अजाइय। 
--उत्तराष्ययन शाश्द 
माधु की हर एवं वस्तु सागी टरई होती है, घिना मांगी छुछ 
भी नहीं #ोती । 
अही ! जिणेहि असावजण्जा, वित्ति साहूण देसिया । 
-+दशर्यकालिया ५३१६८ 
धारा है हि भगंयान से साधुओं वी सिक्षादृत्ति परयरसश्ित 


पड़ी ८ । 


हब 
#ह 
न्त्3 


२९२ 


वक्‍्तृत्वकला के वोज 


अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्कर। 
--उत्तराध्ययन १६॥२७ 


विरवद्य एवं निर्दोष भिक्षा गा महण करता भी दुष्फर है । 


_कप्पिय ने गिण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कष्पिय | 
--दशवेकालिक ५॥२॥२७ 
साधु क्रपर्नोप-सदोप वस्तु नहीं ले एच कल्पनीय ग्रहण 
करे । 
एकास्न नव भोक्तव्य, बृहस्पतिसमादपि । 
--मणिस्मृत्ति 
साधु को सदा एक ही छुल का भोजन नही लेना चाटिए, चाहे 
वह कुल बुहस्पति जैसों का भी क्यो न हो । 
अनग्निरनिकेत स्यथाक, ग्राममस्नार्थमाश्रयेत्‌ | 
--मनुस्मृति ६४३ 
मुनि अग्नि का स्पर्ण न करे, घर से न चऋहे, मान भिक्षाकी 
विए याम भें जाये । 
सम्णेण भगवया महावीरेण, समणाण निग्गवाण 
नवकोडीपरिनुद्ध भिवले पण्णत्ते, तं जहा--न हणड़, 
हणावेड, हण तनाणूजाणेड | न पयठ, न पयावेड 
पयतत नाणुजाणढइ। व किणड, ने किणाईेंड, शिगल 
नाणुजाणए ! --चत्यानाग ६६८१ 
शमण. भगवान्‌ महावीर ने शमा-मिर्मस्पों गे लिए नवरीहिन 
विशद शिक्षा यही /- साध छाहार पादि के विए ने सो 
गप गच्ता, ने करयासा औौर ने गारते द्वराो शा अनुमोदन 


भाग चीता क्ोप्ठक 
करता ६ से से आहार आदि परकाता। पुताखाती और मे 
प्रवालेदारले को अनुमोदत कर्ता हे स्व॒व भोजन आदि 
खरीदता, ने लरीदवाता शोर नें उरीदनेवारल की अनुमीदन 
करता । 
>स्च-सीच-मस्किमकुले जे अडमाणे । - 
__ अतदकुद्दशावर्ग ६, आ० ९४ 


4१+- 


को आधी 


माह की (नरउ्॒णि आवशगा व्रत हे 
झा । 
गार्मत्त न मज्जिजा, में लाकत्ति ने नीएज्नी | 
__रह्दाराग रवि 
चए हे टप्डवरायु £ सावे ५० झॉतिशाय सह साइना 
ब्ततिए "रू ते सिवमे पद शोद नेता 7 ६ चाहिए । 
इलाशे ने वि दो स्थाजलागे अने ने हरवित्‌ । 
->मनुरदूति ८६३2४ 
चर एल स्तन पु रपेन 


र्ह्टे वन्तृत्वकज़ा के चीज 
१६. लड़ोे पिण्डे अल वा, णाणुतप्पेज्ज पडिए। 
-“उत्तराध्ययन २॥३० 
आहार मिलने या न मिलने पर बुद्धिमान साधु खेद न करे । 
4७. अज्जे वाह ण लव्भामि, अवि लाभो सुए सिया । 
--उत्तराध्यपत्न २३१ 


आहार आदि न मिलने पर साधु विचार करे की मुझे आज 
आहार नही मिला तो सभवत कल मिल जायेगा | 


१८५ 


कि 


गोचरी के भेद 


छव्विह्ा गोयरच रिया पण्णत्ता, त जहा--पेडा, अद्धपेडा, 
गोमुत्तिया, पतगवीहिया, सदुवकव्टा, गतुपच्चागया । 

--स्थानाग ६५१४ 
छ प्रकार वी गोचरी कही है--(१) पेटा (२) अधंपेटा, 
(३) गोमूत्रिका, (४) पतद्भवीधिका, (५) एम्बूकावता, 
(६) गतप्रत्यागता । 

(उत्तराष्ययत ३०११६ में भी यह वर्णन है) 
त्रिधा भिक्षपि तन्नाया, सर्वसपत्करी मता। 
ह्वितीया पौरुपध्तीस्यादु, वृत्तिभिक्षा तथास्तिमा ॥ 

--हिंतीपदेश २१२० 
भिक्षा तीन तरह को होती है-- 
(१) सवसपत्करी--साधु की निदोएं वस्तु देवा । 
(२) पोडपष्नी-- साधु को सदोपवस्लु देना 
(३) वृत्ति- अम्धे, बइरे आदि को झुछ देता । 


श्र 


श्र 


गोचरी के नियस 


पुरओ जुगमायाएं, पेहमाणों महिं चरे। 

वज्जतो वीयहरियाइ, पाणे य दगमद्ठिय ॥ 
“-देशरपकालिफ ५॥१३ 

मुनि युगमसात्र भूमि को देखता हुआ सचित्तवीज, हरित, 

द्वीनिद्रियादि प्राणी, जल और मिट्टी से बचता हुआ चले । 

दवदव्वस न गच्छेज्जा, भासमाणों य गोयरे | 

हसतो नाभिगच्छेज्जा, कुल उच्चावयं सया। 

+-वशर्वफालिफ ५११४ 

दवदबाहूट करता हम, बातें करता हआ एवं हमप्तता हुआ 

नचले। 

तहेवुच्चावया पाणा, भत्तटठाए समागया । 

त उज्जुय न गच्छिज्जा, जयमेव परवकमे ।। 
--दशवकालिश ५॥२॥७ 

हस-वाय आदि पक्षी दाने चुगरहे हो तो मुनि उनके बीच में 

से मे निउले । उन्हें भय ने हो, एस प्रकार तत्नपूर्वफ जाये । 

न चरेज्ज वाने वासते, महियाएं वा पृटतिए। 

महावाए व वायन्ते, तिरिच्छि सपाउसेसु वा ॥ 
--दशर्वफ्ालिक ४।१८ 


२६६ 


चौथा 


भाग चौथा कोप्ठक र्‌६७ 


मुनि वृप्टि वरतते समय, ओंस पडते समय, जोर से हवा--- 
भाधी चलते समय एवं अल आदि नुूध्म जीव गिरते समय 
ग्रोचरी न जाग । 


समण माहण बाबि, किविण जा वणीमग। 
उवसकमत भत्तटठा, पाणट्ठाए व सजए । 
तमइवकमित्त न पविसे, न चिट्ठे चक्खुगोयरे 
एगतमवडक मित्ता, तत्व चिदिठज्ज सजए ॥ 
+दशर्दफालिए ४॥२।१०-५ ९ 


प्रमण-ाहाण, झपण एवं नियागी झ्ञादि भम्न-पानी की 
प्राप्ति फके जिए प्ले गहरव णे घर मे रो हो तो उन्हे लाप 
बार घर में प्रदेश ने बने तथा दाना ओर भिक्षक्षों डी हृप्टि 


पड़े, बा राणा मे रहकार एवॉस्स में ठहने । 


है 29 


गोबरम्गपविददठों य, ने निसोउज्ज वात्वई। 
कह च «५ पवचिज्ञा चिटिसताण व मजए ॥ 
दर्शवफासिफ ५॥२ 


गोपरी सता ए ४ सुनि (जे दारण के शिया) मूहसा मे 
धे भें मे 3० जवैर त सा मप्र पमझओ हरी । 
सयंगासणदरय था, मना पाण वे सणए। 
पदितस्स ने कृप्पिया, मच्चक्‍रे विय दीसओ ॥ 

““देशजरालिए ५३४। 
घन, जानने, परुण, «“झ्न झोर पानी प्राष्छ सागस थी दीरा 
भार, फिर थी यदि दावा मो ईे था साधु उसे पर मद 
घर । 


रश्ह्८ 


१० 


११ 


वयतृत्वकला के बीज 


निट्ठाण रसनिज्जूढड, भहग पावग ति वा। 
पुट्ठो वा वि अपुट्ठो वा, लाभालाभ न निहिसे ।। 

-- दशवेकालिफ ८।२२ 
आहार सरल मिला या नीरस मिला, अच्छा मिला वा बुरा 
मिला तथा मिला या नहीं मिला। साधु को यह भाहार 
सम्बन्धी वात पूछने पर या बिना पूछे गृहस्थ के आगे नही 
कहनी चाहिए । 
कालेण निकक्‍्खमे भिवखू, कालेण य पडिक्कमे | 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे ॥9॥। 
अकाले चरसी भिक्‍्खू, काल न पडिलेहसि | 


अप्पार्ण च किलामेसि, सनिवेस च गरिह॒सि ॥५॥। 
--दशर्वकालिफ ५॥१ 
साधु भोजन बनने के समय गोंचरी जाए एवं बयतसर 
वापिस आ जाए। अकाल का त्याग करके सारा काम यथा- 
समय करे | है मुने ! यदि तू असमय भिक्षा के लिए जायेगा 
एवं समय का ध्यान न रखेगा तो आहार आदि न मिलने से 
दु खी होगा एवं द्वेपवण गाव के लोगो की निन्‍्दा करेगा । 
अप्पे सिया भोयणजाए, वहुउज्लियधम्मिए | 
दितिय पढियाइकत्रे, न में कप्पई तारिस। 
--दशवेफालिफ ५१७४ 
(सीताफल--इक्ष्‌ ँण्ड आदि) जिन फलों भें साने सोग्य 
वस्तु थोड़ी हो और फेपने सापक लधिक हो, ऐसे फा दातार 
देना चाहे दो साधु कट कि ऐसी वस्तु मुझे नहीं बल्मती । 
विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी | 
इरियाबहियमायाय, आगओ य परटियकमे । 
-+द्शवेकासिफ ४।(८८ 


चौया भाग : चौथा कोष्ठक २६६ 


१२. 


गोचरी करके अपने स्थान में प्रवेश करते समय मुनि “मत्यएण 
बदामि निमहिया--निमहिया” ऐसे सविनय बोले । फिर ग्रुरु 
के समीप मकर इर्यियहिय पडिक्कमे एवं गोचरी से लगे 
हुए दोषो की आलोचना करे। 

एककाल चरेड्/क्ष, न प्रसज्जेत विस्तरे। 

भैज्षे प्रसक्तो हि यति-विपयेप्वषि सज्जति । 

विधूमे ससनमुसले, व्यड्भारे भुक्तवज्जने । 


५5 
क 


वृच्े भरावसपाते, भिक्षा नित्य यतिश्चेरत्‌ । 
--भनुस्मृति ६१४५-५६ 

एफ बार भिक्षा करे, अधिक न झरे । अधिक खाने मे लीन 

साधु स्प्री आदि के थिययों में क्षासक्त हो जाता है । 

रसोई का घथक्षाँ एवं मुमलो से कत कूटने बग शतद बन्द 

शो जाने प० घूल्हे की भाग सुत्त जाने पर, यूहस्थों वे भोजन 

पर पुजने पर तथा अवशिप्ट भोजन को पात्र में रख देने पर 

मुन्रि शिक्षा ग्रहण करें। 

गोचरी सम्बन्धी 2४२ दोप-- 

बाहाऊम्मुह सिय, पूउकस्में ये मीसजाए ये । 

ठयणा पाहुडियाए, पाजोयर कीत पामिच्चे ॥्ंशा। 

परियद्िय अभिहडे, उब्निन्न मालोहई उय। 

अच्छिज्ते मणिसिददे, बज्योयरए व सोलममे ॥58३॥ 

धार दरई सिभिन्‍े,भाजीय वणीमगे तिनिच्छा य | 

फोहे मार्जे माया, लोगे ये हवति दस एए ताछ०्प्या 

पूरियपच्ठाससय, विज्या मने ये चुप्य-्जोगे थ। 

उप्पागणाए-दोसा, सोलनमे मूलकम्मे थे ॥2०द॥ 


३०० 


वकक्‍तृत्वकला के बीज 


सकियमक्खिय निखित्त,पिहिय साहरिय दायगुम्मिस्से । 
अपरिणय लित्त छड्िडिय, एसणदोसा दस हवति ॥ 
-+पिण्फनिधु क्ति 
साप्ठत को आहार-पानी की एफ्णगा करते समय गवयेषणा व 
ग्रहणैवणा के बबामील दोधों का वर्जन करता त्गहिए । 
गवेपणा के बत्तीस दोप उद्गम कौर उत्पादन की अपेक्षा से 
दो भागों में विभक्त है। उदगम के सोलह दोषो का निमित्त 
गृहस्थ (उेनेवाला) होता है क्षौर उत्पादन के सोलह दोप 
का निमित न्गवु (लेनेवाजा) होता है । 
सोलह उद्गम दोष -- 


(१) आधाकर्म, (२) बीह्देशिक 

(३) पूतिकम, (४) मिश्रजात 
(५) स्थापना (६) प्राभृतिका 
(७) प्रादप्फरण (८5) कीत 

(६) प्रामित्यक (१०) परिवर्तित 
(११) अच्याद्ृत (१२) उद्भिन 
(?३) मालापहुत (१४) आचटठेच् 
(१५) अनिसृष्ट (१६) अध्यवपूरक । 
सोलह उत्पादनदोप--- 

(१) धात्री।पेण्ठ (२) दतीपिणः 

(३) निमित्ततिण्ण (४) आजी वियाधपिश 
(५) बनीप7 पिएए (६) सचिन त्यापिएः 
(७) कीयदिणन (८) मानदिएा 

(६) मादयाविप्ट (१०) लो वयिएः 
(१६) पर्दपण्चात्‌ सस्तवपिण्द (१२) विद्याद्रगेम 
(१३) मनन्‍्त्यतोग (१४) घूर्णप्रयोग 


(६५) योगप्रपोग (१६) मूवफम प्रयोग । 


चौपा भाग चौथा कोप्ठक ३०१ 


प्रहणैपण्ा के दस दोप -- 

गवेधणा के जनन्तर आहार आदि ब्रहण करते मसय साधु 
को निम्नोक्त दम दोपो का परश्हिर करना जावम्यक्षा है--- 
(?) पकित,([२) जअक्षित, (३) निलश्षिप्त (४) पिछित, (५) सहत, 
(६) दातृकर्म, (७) उन्मिक्ष, (८) तपरिणन, (६) लिप्त, 
(१०) छदित । 

(बमालीस दोपों का विधेचन “चारिप्रष्टकाश पु थे २, प्रश्न १५” 
में किया गया है ।) 


२६ साधु का आहार 


१ पंत लृह सेवति, वीरा सम्मतदसिणों | 
-+आचाराग २॥६ 
सम्यन्दर्शी वीरपुरुष नीरस आर सूक्ष्म आहार का सेवन 
करते हैं । 

२. तित्तम व कडुअ व कसाय, अविल व महुर लवण वा । 
एयलद्धमण्णत्यपउत्त, महुधघय व भू जिज्य सजए ॥ 

--देश्नवफलिफ ५१६७ 
तीया, कड्डुवा, खट्टा, मीठा तथा यारा किस्ती भी प्रकार का 
भाहार जो थास्त्रोक्‍त विधि से प्राप्त हुआ है, उसे मधु-घृत के 
समान मानकर साधु को समभाव से खाना चाहिये । 

३. सेभिक्ख वा भिक्खूणी वा असण वा पाण वा खाउम॑ वा 
साइम वा आहारेमाणे णों वामानों हणुयाओं दाहिण 
हणुय सचारेज्जा आसाएमाणे | दाहिणाओ वा हणुयावों 
वाम हणुय णो सच्चारेज्जा आसायमाणे । से अणासाय- 
मा्ण लावविय आगममाणे तवे से अभिसमन्नायार भव: । 

--आनाराग ८।६ 
साधु अथवा साध्वी असनादिक गया आहार फरसे समय स्थाद 
लेने के लिए उस आहार को बायी दाढ से दाहिनी दाद की 
ओर न ले जाये और दाहिनी टाठ से बायी द्वाद वो कोर ने 


झ०र२ 
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की 


5] 


ले जाये । स्पाद न लेने से कर्मों का हल्कापन होता है एव 

तपस्या होती है । 

अप्यपिडासि पाणासि, अप्प भासेज्ज सुब्बए । 
+सुनझृताग छघारण 

सुब्रती मुनि अल्प खाए, अल्प पीचे जौर नलप बोले । 

मिय कालेण भवखए । --उत्तराध्ययन १३२ 

समय होने पर भी साधु को परिमित भोजन करना चाहिए। 


तहा भोत्तव्व जहा से जायामाता य भवति, 

नय भवति विव्यमो, व भसणा ये धम्मस्स । 
+-प्रश्नवध्यायरण रा 

ऐसा ल्वित-मित भीयन सारना चाहिए, थो जीवनयादा एवं 

सयमयाना के लिए उपयोगी हो सके जौर जिससे ने किसी 

प्रशार फा विश्नम हो भौर न धर्म की न्ञ सना हो । 

जे मिवयू आयरिय-उबज्साएंहि अन्न आहार आहारेड 

आतद्रारत वा साउज्जठ । “+ नीशीय ४॥२२ 

थो साधु, णालाये-उप्रध्पाथ फा बिना दिया अर्थात्‌ उन्हें 

पू्टे दिला ध्ाज्लाण फरे मा परते पुए या समसेठ करे तो उसे 


मा 


लएमाहिय प्रामश्चित्त लाता हे । 
फंगविभागी न हु तस्स मोक्यों । 

“-दशर्यफालिए ६॥२॥२२ 
साथी मुनियों यो रिन्‍सा दिये विना पराज्लाराडि गा एपयोग 
शरसेयाद मुदि वी झोक्ष नही मित्रता 


परत इब्राहिम ने एक फकीर से पृष्ठा-सच्चा सत 


स्किल 23 
फान हू 7 


श्ण 
09 
कद 


१० 


बकतृत्वकला के बीज 


फकीर--मिला तो खाया, नहीं तो सतोप । 
इब्नाहिम--ऐसे तो कृत्ते भी होते है । 

फरीर--तों ? 

इद्ाहिस--मिला तो वाट खाया, नही तो सतोप । 

जे भित्सू अन्‍्नउत्यिय वा गारत्विय वा असण पाण 
खाइम देइ, देयत वा साइज्जड । 

“+मिशीय १५७८ 
जो साधु अन्यतीधिक या गृहस्थ को असन जादिदे या देते 
हुए को अच्छा समझे तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है । 

छ् 


आहार किसलिए २ 


दीरे, जायामीर्यीई जादए । 
_अआधधएरएा 


१ आयगुर्त सर्यो 
३३ 


आस्मगुप्त बीरपत सयमयात्रा के निर्वाहार्थ आवश्यकता- 


मान भाहार से जीवन वीपन करे ६ 


ज्ञारस्ण जीया मुणि मु जएज्जा । 


नी 8२ 


_सुन्नकृुताग पे & 


मुनि को केश सथमभगाती यो निभाने के लिए आहार करना 

आाहिए । 

अलोल न रसे शिद्धे , जिव्भादते अमुच्छिए । 

न रमदणए भू जिज्जा, जब॒णदठाए महामुणी 
_-उत्तराष्ययत ३५१९७ 

लोजुपतारहिंत, गुसगद्धिरंशित) जिले लिये मी दे फरने- 

छला णुय भोजन-ाएह की मूल्खा मे रहित मद्दामुनि स्पा 

कू लिए भोजन ने नर, गिर] सामानों का. निर्याए मारने 

प्‌ लिए रे । 

धार-वदणद्दया५ चितमिव पर्नगभूझुग | 


रन यम 
>_->सगयवती 3३१ 


अप्याणण आहारमाहारेफ । 
गाशनमाप्वी नसवभभार 7 (निदार काले गे शिए (द्वाव भे 


|| 
मात की खा डर कोड़े मे आगार पे प्रतध जराए । 


३०६ 


। 


वक्‍तृत्वकला के वीज 


अक्खोवजणाणुलेवणभूययं सजमजायामायणिमित्त , 
सजमभारवह॒णट्ठ्याए भु ज्जेजा पराणघारणट्टाए । 

-- प्रश्नव्याकरण २१ 
जैसे-गाडी चलाने के लिए पहियो के अजन (स्निग्ध-तैलादि) 
लगाया जाता है, घाव को ठीक करने के लिए उस पर लेप- 
मरहम लगाया जाता है, उसी प्रकार साधु को स्यमयात्रा 
निभाने के लिए सयम-भार को बहने के लिए तथा प्राणो को 
धारण करने के लिए भोजन करना चाहिए | 


शरीरं ब्रणवद्‌ ज्ञेय-मन्न च ब्रणलेपनम्‌ । 
व्रणशोधनवत्‌ स्नान, वस्त्र' च ब्रणपद्वत्‌ ॥ 

“--घतन्य महाप्रण्त 
शरीर ब्रण-घाव के समान है, अन्न उस पर मरहम का लेप 
है। स्‍्तान ब्रण को साफ करनेवाला है और वन्प्र ब्रणपट्टी 
के तुल्य है । 
उहिं ठाणेंहि समणे निग्गथे आहारमाहारेमाणे णाइ- 
वकमइ, त॑ जहा -- 
वेयण - वेयावच्चे, इरियट्ठाए य सजमद्ठाए । 
तह पाणवत्तियाए, छट्ठ पुण घम्मचिताए | 

-- स्थानाग ६ तथा उत्तराष्यपनत २६॥३ ३ 
छ कारणों से आहार करता हुा साधु प्रभु-जाज्ञा का उल्लपन 
नहीं करता । वे छारण णे हैं-१ घसुधावेदनीय को झान्त 


फरने के लिये, २ वैयावृत्य-मेवा करने के लिये, . ईमसिमिसि 


का पासन करने के लिए, ४. सप्॒म पालने के लिणे, £ प्राण- 
उुखा के लिए, ६. घर्म या सिलन करने मे लिए । 
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पल 


उहिठाणेहि समणे निग्गथे आहार वोच्छिदे मार्ण 
णाइवकमई, त जहा-- 
आयके उवसग्गे, तितिक्खणे वभचरेगुत्तीसु । 
पाणीदया तवेहेंउ , सरीरवोच्छेयणट्ठाए । 

+-स्यानाग ६ तथा उत्तराध्ययन २६३४५ 
छ कारणी से श्रमण-निर्भ्रन्थ आहार का त्याग करता हुमा । 
प्रमुभाणा का उललधन नहीं करता। जंगे--१ रोग एव 
उपसरं होने पर, २. ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकने पर, 
३ जीवदया ने पल सकने पर ४, तपस्या बरने के लिए 
५ अनशनादि द्वारा शरीर छोडने के लिए । 
शरीर का परिवहन करने मे ग्लानि होने लगे, तब साधु 
को चतुर्थ-पप्ठ आदि तप करके; आहार को घटाने लग 
जाना चाहिए, अर्थात्‌ सलेखना करनी चाहिए । 

“+जाचाराग दो१ 
दी 


' साधुओं का निवास स्थान 


सुसाणे सुन्तगारे वा, रुवखमूले व एगओ। 
पइरिकके परकडें वा, वास तत्थाइभिरोयए ॥६॥ 
फासुयम्मि अणावाहे, इत्यीहि अणभिददुए । 
तत्थ. सकप्पए वास, भिक्खू परमसजए ॥७॥ 
न सय गिहाइ कुविज्जा, नेव अन्नेहि कारए। 


गिहकम्मसमारम्मे, भूयाण दिस्सए बवहो ॥८॥ 
“-उत्तराध्ययन ३४ 


साधु श्मशान, सूनाघर, वृक्ष के नीचे अधवा परकृत (गृहस्थ ते 
जो अपने लिए बनाया) एकान्तस्थान में एशकाकी रहना 
पसंद करे ॥ ६॥ 

जो स्थान प्रासुक हो, झिसी को पीडाबारी ने हो, एवं जहा 
रित्रियों का उपद्रद ने हो, परम सयमी साधू उस स्थान में 
नियवाग करे ॥एछा। 

साथु स्वथ घर जादि न बनाये और दूसरो मे न बनवाये, 
क्योंकि यूह आदि कार्य के समारम्भ में प्राणियों पी हिसा 
प्रत्यक्ष दिद्यार्ड देती है ॥5ा। 


देण्ध 


कबाड सहित हों। * ५0, फ 


२६ 


साधुओं के वस्त्र 


तिहिं ठार्णेहि वत्य धारेज्जा, त जहा--हिरिवत्तिय 
दुगु छावत्तिय परीसह॒वत्तिय ।_ --रबानांग ३३१७१ 
साधु को तीन कारणो से वस्त्र पहनने चाहिए-- सयम लज्जा 
की रक्षा के लिए, लोगो की घृणा से बचने के लिए तथा शीत- 
उप्ण एवं दधा-मशकादि के परोपह से आत्मरक्षा करने के 
लिए । 

कप्पद निरगथाण वा निर्ग्गयीण वा पर वत्याइ' 
धारेत्तए वा परिहरित्तए वा, त० जगिए, भंगिए, साणए, 
पोत्तिए, तिरीडपट्टए । 

“--स्थानांग ५॥३।४४४ 
साधु-साध्वी पांच प्रकार के वस्त्र धार सकते हैं एवं पहन सकते 
हैं---(१) ऊन के (कबलादि) (२) रेशम के (३) सथ के (४) 
कपास के (५) तृण-घास व वृक्ष की छाल के । 
साधु-साध्वियों को महामूल्य वस्त्र नही कल्पता | 

-+आचसाराग श्ुत २ अ० ५3० १ 
साधु-साध्वियो की वस्त्र लेने के लिए अपंयोजन से 


आगे जाना नही कल्पता । 
“-भाचाराग श्रूत्त २ अ० ५ उ० ६ 


3२०७ 
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प कृप्पद निग्गथाण वा निग्यथीण्णं वा पच रगहरणाइ 
घारित्तए वा परिहरित्तए, वा । 
+स्थानांग ५॥३१४४६ 
साधु-साध्विया पाच प्रकार के रजोहरण (ओघा) रस सकते 
हैं--ऊन के, ऊंट के लोम के, सण के, नरम घास के भौर 
यूटी हुई मू ज के । 


३० 


१, 


साधुओं के पात्र 


से भिवखु वा भिक्‍्खुणी वा अभिकखेज्जा पाय॑ं एसित्तए । 
सेज पुण पाय॑ जाणेज्जा,त जहा --अलाबुयपाय वा,दा रुपाय॑ 
वा मट्टियापाय वा . .अयपायाणि वा तउयपायाणि 
वा *' नो पडिग्गाहेज्जा । 

--+आचाराग श्रूत २ अ० ६ उ० १ 
साधु-साध्विया यदि पात्र की गवेषणा करनो चाह तो वह तु वे 
के, काप्ठ के और मिट्टी के--ऐसे तीन प्रकार के पाय ग्रहण 
करे। तथा लोह, तावा, सीसा, चादी, सोना, पत्वर, रत्न 
आदि के पात्र प्रहण न करे। 
अलावु-दारुपात्र' च, मृन्मयं वे दल तथा। 
एतानि यतिपात्राणि, मनु स्वायभुवो5ब्रवीत्‌ । 

--मनुस्पृति ६५४ 
स्वायभुव-मनु ने साधुओं के लिए निम्नलिणित परायो का 
विघान शिया है--तुम्बी का परान्न, लकटी का पात्र, मिट्टी 
का पात्र और वृक्ष फी छाल का पात्र । 
परमद्धजोयण-मेराएं पाययद्धियाएं णो अभिधारेज्जा 
गमणाएं । >+जाघचारांग श्रूत २ ० ६४३. ९ 
पाचन सेने के लिए साध आाघा गोजन मे भागे जाने यी इच्छा 
नेफरे। 


चौथा भाग चौथा कोष्ठक ३१३ 


४ तेपामद्धि स्मृतत शौचम्‌ । --मनुस्मृति ६।*३ 
ठुवा आ दि के पात्रों की शुद्धि जल से मानी गई है । 
-रौप्यायसेपु च । 


कं सौवर्ण-मणिपात्र पु, कांस्य 


भ्िक्षा द्यान्न सर्वेज्ञों, ग्रहीता नरक ब्रजेत्‌ ॥। 
दिष्णुपुराण खड २ ज० श्३२ 


पात्रों में साधु को 


कामसी, चांदी और लोहे के 
स्षिक्षा लितेवाला 


सोना, रत्न, के 
पाज्ो में 


भ्षिक्षा नही देनी चाहिए--इ्न १ 
नरक में जाता है । 
62 


३१ 


साधुओं का विहार 


बहता पाणी निरमला, पडा गँघीला होय । 
साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोय ॥ 


-- राजस्थानी दोहा 
ए रोलिग स्टोन गेदर्स नो मोस । --अग्रेणी कहावत 
वरे सगे गर्दा नरोयद नवात । --पारसी कहावत 


रमता राम साधु वदनाम नहीं होता । 


ग्रीष्म-हेमन्तकान्‌ मासा-नप्टौ प्रायेण पर्यटेत्‌ । 

दयाये सर्वेभूताना, वर्षास्विकत्र सवसेत्‌ ॥। 
--म्नुस्मृति 

गर्मी-सर्दी के आठ महीतों में साधु प्राय, पर्यटन करे एवं 

जीवों की दया के लिए वर्पा-ऋतु में एक ही स्थान पर रहे । 

अप्टो मासा विहारस्य, यत्तीना सयत्तात्मनाम्‌ 

एकत्र चतुरोमासानू, वापिकान्निवसेत्‌ पुन, ॥। 

-- मत्म्यपुराण 
सयमी साधुओं के लिए आठ महीने विहार के हैं एवं वर्षाऋतु 
के चार महीने एक स्थान में निवास करने योग्य ई अत 
उस समय उन्हें एक ही स्वान में रहना चाहिए । 


इ्गू४ 
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जीवमालाकुले लोके, वर्षास्वेकत्र सबसेत्‌ । 

--अश्रिस्मृति 
वर्षा-ऋतु मे पृथ्वी नाना प्रकार के जीवों से परिपूर्ण हो जाती 
गत साधु उस समय एक जगह ही रहें । 


नोकप्पइ निग्गथाण वा निरगथीणं वा । 
वासावासासु चरित्तए। 

-जाघाराग श्रृत्त २ अ० मे उ० ६ 
साधु-साध्वी को वर्षा-ऋतु में विहार करना नहीं कल्पता । 
विशेष कारणों की स्थिति में कर भी सकते हैं। वे कारण 
निम्नलिखित हैं--- 
असिये ओमोयरिए, रायदुट्ठे भए व गेलस्ने । 
आवाहादिएसु व, पचसु ठाणेसु रीएज्जा ॥ 

--अभिधान रफ़ेन्द्रशोष भाग ६, पृष्ठ १२६० 
(१) श्र, राजा का उपद्रव होने पर, (२) आहार न मिलने 
पर (३) राजा का हेप होने पर, (४) चोर आदि के भय से, 
(५) ग्लान साधु-साध्वी की सेवा करने के लिए--ए४न परचि 
फारणों से साधुवर्धा ऋतु में विहार कर सकता है । 
नो कप्पड् निःगथाण वा निग्गथीण वा पदमपाउसंसि 
गामाणुगाम दुशज्जित्तए | पंचहि ठाणेहि फप्पडठ, तत० 
णाणद्ठयाए, दसणद्ठ्याएं, चरित्तद्ठयाएं, आयरिय- 
उवज्ञाए वा से विसु भेज्जा, आयरिय-उबज्ञायाण वा 
बहिया वेयावच्चकरणयाए । + स्थानांव शाराथ१३ 
साधुनगाप्वी प्रघम वर्षाशाल में एय गाँव से दूसरे गयि थी 
विद्वार नहीं कर सकते, सिल्तु "पा झारणो से बिहार कार 


चवतृत्वकला फे चीज 
सकते है--ज्ञान के लिए, वशेन के लिए, चारित्र के लिए, 
आचार्य-उपाध्याय के मरणासन्न होने पर तथा रोग आदि की 
परिस्थिति मे उनकी सेवा करने के लिए | 


जहाँ स्वाध्याय-भूमि एवं स्यडिल-भूमि आदि शुद्ध न हो, 


वहाँ साधु चातुर्मास न करे। 
--आचाराग श्रुत अ० ३ उ-१ 


५६ 


ले 
डरे 


ल्‍्ी 


साधु की भाषा 


चउण्हं खलु भासाण, परिसखाय पण्णव। 

दुण्ह तु विणय सिवखे, दो न भासिज्ज सब्वसो ॥१॥ 
बुल्िमान मुनि सत्य,असत्य,मिश्न, व्यवहार--इन चारो भापाओ 
को जानवर दो-सत्य एवं व्यवहार द्वारा तो विनय सीखे 
किन्तु असत्य और मिश्र--ये दोनों भाषाएं सर्वेधा न बोले । 
असच्चमोस सच्च च, अणवज्जमकक्कस । 
समुप्पेहमसंदिद्ध , गिर भासिज्ज पण्णव ॥३॥ 

प्रशायानू मुनि व्यवहार एवं सत्य भाषा भी निरबदय, कोमत 
एव संदेह रहित हो, वही सोच-विचार कर बोले । 

तम्हा गच्छामों बक्खामो, अमुग वा णे भविस्स३उ | 

अह वा ण करिस्सांमि, एसो चाण वकरिस्सइ॥ ॥ 
हम जाएँगे, टम बोलेंगे हमारा ब्रमुक दायें हो जायेगा, में यह 
पस्ंया, यह व्यक्ति यह काम क्रेगा--ूस प्रशार निययय- 
बारिणी भाषाएँ साधु न बोले । 

जमटूठ तु न जाणिज्जा, एबमेय ति नो बए ॥धा 
शूत-भविष्यतू एवं बलेमान पाल-सम्यन्धी शिस ऊ० मां 
में जानाग शो, उसे पढे एस परशार हो है. ऐसा ने बडे । 


जत्व संका भवे त तु, एवमेय त्ि नो गए ॥हधा 


३2१3 


शे१८ 


१०. 


वक्‍तृत्वकला के बीज 


भूत-भविप्यत्‌ एवं वर्तमानकाल-सम्बन्धी जिस विपय में शका 
हो जाये, उसे ऐसा हीं है! ऐसा न कहे । 

सच्चा विस न वत्तव्वा, जओो पावस्स आगरमो ॥११॥ 
जिस से पाप लगता हो, ऐसी सत्यभापा भी नहीं वोलनी 
चाहिए । 

तहेव काण काणत्ति, पडय पडगे त्ति वा। 

वाहिय॑ं वावि रोगित्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥१२५॥ 
इसी प्रकार काने को काना, नपु सक को नपु सक, रोगी को 
रोगी एवं चोर को चोर नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस हे 
सुननेवाले को दुख होता है । 

अज्जिए पज्जिए वावि, अम्मों माउस्सियत्ति य | 
पिउस्सिए भाइणेज्जत्ति, धृए णत्त्‌ णिभत्ति य ॥ 

है दादी ! है नानी हे परदादी | हे परनानी ! है माँ। 
हे मौसी ! हे बुला हे भानजी | है पुत्री | है पोती । (रित्रयों 
को इस प्रकार सासारिक नामों से आमन्त्रित न करें, किन्तु 
उनके नाम-गोत्रादिक से बुलाबे |) इसी प्रकार पुझपों को 
दादा | नाना आदि नाम से न घुलावे | 

पंचिदिआण पाणाण, एस इत्थी अय पुम | 

जाव ण न वियाणिज्जा, ताव जाउत्ति आलवे ॥<१॥ 
पस्लनेन्द्रिय जीवो ये बारे मे--यह स्थी शै--यहः पुर॒ष है-- ऐसे 
जहाँ तव न जान लिया जाये, यहा तना गह कुत्ते गी जाति है 
गाय फी जाति है--ऐसे जाति घब्द का प्रयोग 7रना साहिए। 
सुकडित्ति सुपविकत्ति, सुच्छिण्णें मुहटे मरे । 
चुनिद्ए सुलदिदत्ति, सावज्ज वज्जाए मुणी ॥2१॥ 
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ज्न्डी 
बरतें 
» 


पट 


भोजनादि अच्छा बनाया, घेवर अच्छा पकाया, णाक आदि 
अच्छा छेदा, करेला आदि की कडवास का अच्छा हरण किया, 
भत्तु आदि मे घी अच्छा भरा, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुमा 
तथा चावल आदि बहुत ड॒णष्ट हैं, मुनि ऐसी सावशद्रभाषा न 
घोले । 


सुक्कीय वा सुविक्कीय, अकिज्ज किज्जमेव वा । 

इम गसिण्ह इम मुच, पणीय नो वियागरे ॥४५॥। 

यह माल अच्छा (सस्ता) खरीदा, यह अच्छा (नफे से) बेचा, 
यह बेचने योग्य है। इस साल को ले लो (महंगा होनेवाला 
है) औद इसको बेच ठालों (सस्ता हो जायेगा) फयाणे के 
बारे में साधु इस प्रयार ने बोले । 

देवाण मणुयाण च, तिरियाण च वुग्गहे 

अमुयाण जओ होठ, मा वा होउत्ति नो चए ॥५०॥ 
देगो, मनुप्यो एवं तिर्यम्वों (पणु-पक्षियों) कया आपस मे विप्रद् 
होते पर 'असुदा विजयी हो, अमुझः की विजय ने हो--ऐसा 
बचने साधु न बोले । 

वाओ बुट्ठ च सीउग्हं, खेम घाय सिवतिवा। 

कयाणु हुज्ज एयाणि, मा वा होउ त्ति नो वए ॥५१॥ 
यामु, बरसात, मर्दी-गर्मी, क्षेत्र (जापुसेना के उपद्रव मी 
शान्ति) सुशिक्ष शिव (मारी रोग सादि मी शार्लि)-्े एव 
होंगे स्थात झल्दी हो। तो ढीया छचदा ये सब ने हो तो ठीर | 
ऐसा बचा माधु मे सोते ! 

नरहेब सावज्जणुमोयगी गिश, 


33 858 2 2 2 6 5 ०के भ  कि। ४! 


शैशृप 


प्‌ ।् 


वक्‍तृत्वकला के बीज' 


भूत-भविष्यत्‌ एवं वर्तमानकाल-सम्बन्धी जिस विषय में शका 
हो जाये, उसे 'ऐसा ही है! ऐसा न कहे । 
सच्चा विस न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥११॥ 


जिस से पाप लगता हो, ऐसी सत्यभाषा भी नही बोलनी 
चाहिए । 


तहेव काण काणत्ति, पडग पडगे त्ति वा। 

वाहिय वाबि रोगित्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥१२॥ 
इसी प्रकार काने को काना, नपु सक को नपु सक, रोगी को 
रोगी एव चोर को चोर नहीं कहना चाहिए क्योकि इस से 
सुननेवाले को दु ख होता है । 

अज्जिए पज्जिए वावि, अम्मो माउस्सियत्ति य । 
पिउस्सिए भाइणेज्जत्ति, धृएट णत्त्‌ णिअत्ति य ॥ 

हैं दादी ! हे नानी ! हे परदादी ! हे परनानी ! हे मां! 
हे मौसी ! हे बुमा ! हे भानजी ! है पुत्री ! है पोती । (स्प्रियों 
को इस प्रकार सासारिक नामों से आमन्त्रित न फरे, पिन्तु 
उनके नाम-गोश्रादिक से घुलावे।) इसी प्रवार पुरुषों वो 
दादा | नाना आदि नाम से न बुलावे । 

पंचिदिआण पराणाण, एस इत्थी अयथ पुम। 

जाव ण न वियाणिज्जा, ताव जाइत्ति आलवे ॥<१॥ 
पस्चेन्द्रिय जीवो के बारे मे--यह स्त्री /--मह पुरा हे- ऐसे 
ज्टाँ तवा न जान लिया जाये, यहा तक यह झुले वी जाति है, 
गाय की जाति ई--४रैसे जाति दब्द या प्रयोग तरना चाहिए । 
सुकटित्ति सुपविकत्ति, सच्छिण्ण सूहड़ें मे । 
सनिदिठए सुलटिठत्ति, सावज्ज वज्जए मुणी ॥१॥ 


खौघा भाग * चौथा कोंप्ठक ३१ह 


११. 


4२६ 


ले 


भोजनादि अच्छा बनाया, घेंवर अच्छा पकाया, शाक भादि 
अच्छा छेदा, करेला आदि की कडवास का अच्छा हरण किया, 
सत्तुमादि मे घी अच्छा भरा, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ 
तथा चावल आदि बहुत दृष्ट हैं, मुनि ऐसी सावद्यभाषा न 
बोले । 

सुककीय वा सुविवकीय, अकिज्ज किज्जमेव वा । 

इम गिण्ह इम मुंच, पणीय नो वियागरे ॥४५॥ 

यह माल अच्छा (सस्ता) खरीदा, यह अच्छा (नफे से) वेचा, 
यह बेचने योग्य है। इस माल को ले लो (महंगा होनेवाला 
हैं) और इसको बेच डालो (सस्ता हो जायेगा) फ्रयाणे के 
बारे में साधु इस प्रकार न बोले । 

देवाण मणुयाण च, तिरियाण च वुग्गहे । 

अमुयाण जओ होंठ, मा वा होउत्ति नो वए ॥५०॥ 
देवो, मनुप्यो एवं तियेज्वो (पशु-पक्षियो) का आपस मे विग्रह 
होने पर 'अमुक विजयी हो, जमुक वी विजय न हो--ऐसा 
वचन साधु न बोले । 

वाओो बुटठ च सीउण्ह, खेम धाय सिवति वा । 

कयाणु हुज्ज एयाणि, मा वा होड त्ति नो वए ॥५१॥ 
वायु, बरसात, सर्दी-गर्मी, क्षेम (शत्र्सेना के उपद्रव की 
शान्ति) सुभिक्ष शिय (मरी रोग भादि की शान्ति])--ये कब 


शभि अर्यान्‌ जल्‍दी हों तो ठीए अथवा मे संद ने हो तो ठीक 


छत प्रदान साधुन बाज ॥ 


कक पकने कुथ+अनका०+०5क पजयूटकेन्प कं आफ कद के. गिफिकम फू 


नए 
प्ले 
छ 
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ववतृत्वकना के बीज 


से कोह-लोह-भय-हास - माणवो, | 
न हासमाणें वि गिर बइज्जा ॥५४॥ 

---देशवेफालिफ अध्ययन ७ 
उसी प्रकार सावद्य का जनुमोदन करनेवाले सदेह-युक्त अर्थ- 
बाली, जीवोपधघात करनेवाली--ऐसी भाषा साधु क्रोध, लोभ 
प्रमवश अथवा दूसरो फा हास्य करता हुआ भी न बोले । 

ण लविज्ज पुट्ठो सावज्ज-ण णिरट्ठ ण॑ मम्मय । 
--उत्त राध्ययत १॥२५ 
साध पूछने पर भी सावद्य निरर्थक बचन न बोले । 
तनक्खत्त सुमिण जोग, निमित्त मत-भेसज | 
गिहिणो त न आइक्खे, भूयाहिगरण पय ॥ 
--वेशवेफालिफ ८५१ 
नक्षत्र, स्वप्नफल, वशीकरणादि योग निमित्त, मन्त्र और भेषज 
ये जीवहिसा के अधिकरण है । अत. साधु इन सबका फलाफल 
गृहस्थ को न वत्ताएं। 
तुम तुमंति अमणुत्त, सब्वसो त न वत्तए । 
“+ सूत्रकुनाग (॥६।२७ 
'तू-तू'--जैसे अभद्र शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए | 


तो वयण फरुस वडज्जा । -+आचारांग २।१।१६ 
कठोर-कदु-बचन न बोवे । 

अणुचितिय वियागरे | “-सूश्रक्तांग ६२५ 
जो फुछ बोले--पहते विचार कर बोने । 

ज छन्‍न तन चत्तवब्व ““प्श्रप्टनांग १।६२६ 


फिसी की कोई गोपनीय जैसी बात हो, तो वह नहीं हनी 
घाहिए। 


ग्र भाग चोया कोप्ठक ३२९ 
नो पुच्छएनो य विकत्यइज्जा । 

--सूत्रकुतांग १११४२१ 
और न किसी की 


| 


साधक ने किसी को तुच्छ (हलका ) बताए 
छू ठो प्रशसा करे! 
२५ निरुद्धग बाधिन दीहइज्जा । 
_--.सूत्रकृताग शैईडीरे३े 
थोडे से मे कही जानेवाली बात को व्यर्थ ही लम्बी न करे । 
२३ नाइवेल वएज्जा | 
--सुत्रक्ृताग १११४५ 


भमाधक आावश्यकता से अधिक ने बोले १ 


रड नो छायए नो बिय लूसएज्जा । 

_- सुप्रक्ृताग रेरेंदी९ ६ 
उपदेशक सत्य को कभी छिपाए नहीं, भी ने हो उसमे तोट- 
मरोट कर उपस्थित फरे । 

जि 


ड 


शे३ 


साधुओं के लिए कल्प-अकल्प 


यज्ज्ञानभी लतपसा - मुपग्रहं च दोपाणाम्‌। 
कल्पयति निशचयेन, यत्तत्कल्प्यमकल्प्मवशेपम्‌ ॥१४३॥ 
यत्पुनरुपघातकरं, सम्यवत्वज्ञानगीलयोगानाम्‌ । 
तत्कल्प्यमप्यकल्प्प, प्रवचनकुत्साकरं यच्च ॥१४४॥ 
किचिच्छुद्ध कल्प्य, मकल्प्य स्थादकल्प्यमपि कल्प्यम्‌ । 
पिण्ड. शय्या वस्त्र, पान्न वा भेपषजाद वा ॥१४५॥ 
देश काले पुरुप-मवस्थानुपयोगशुद्धिपरिणामान्‌ । 
प्रसमी क्ष्य भवति कल्प्य, नैकान्तात्कल्पते फल्प्यम्‌ ॥१४६॥ 
तच्चिन्त्य तद्भाष्य, तत्कार्य भवति सर्वधा यतिना। 


नात्मपरोनभयवाघक-मिह यत्परतस्च सर्वाद्धमू ॥१४»॥ 
--प्रशमरति 


जो ज्ञान, शील एवं तप को पुप्ट करता हुआ दोगो का निम्र्ट 
बरता है, निम्चय-हष्टि मे साधु के लिए बही कार्य करप्य (करने 
योग्य) है, शेप भवरप्य है ॥ १४३ ॥ 

जो सम्यक्त्व, ज्ञान, श्ील एवं योग वा नाश करता है और 
वीतरायवाणी की निन्‍दा करमेबाला है, वह कार्य कस्प्य होने 
पर भी अकल्पततीय है ॥ ३४४ ॥ 
साहार-धव्या-वस्त्र-पांय-भौपधि आदि द्रव्य भी देश, गाल, 
पुरप, अवस्था, उपयोग, शुद्धि कौर परिणाम की अपरेद्ा से 
ही सल्प के योग्य होने है, एगान्तव से नहीं ॥६ ४५-१४६।॥ 


श्र 


पौधा भाग . चौथा कोप्ठक ३२३ 


जाएं 


साधु को वही सोचना चाहिए, वही बोलना चाहिए और 
वही बाम करना चाहिए, जो इहलोक-परनोक में सदा 
स्व-पर-उभय बाधक न हो | ॥ १४७ ॥ 
आचेलवकुई सिय, सिज्जायर-रायपिड-किइ्कम्मे । 
वयजेट्ठ-पडिक्कमणे, मास - पज्जोसवण - कप्पों ॥ 
--पंचास्तिफाय-विवरण १७ गाथा, ८-१० 
घास्तोक्त आचार एवं अनुप्ठानविशेष का नाम कल्प है । कल्प 
दस माने गए हैं-- १ अचेजव, २ औह शिक, ३ शस्बातरप्रिण्ड, 
४ राजपिण्ड, ५ कृतिकर्म, ६ ब्रतवल्य, ७ ज्वेप्ठकल्य ८ प्रति- 
ऋक्रमणवल्प, ६ मास्कल्य, १० पयूं पणकल्प, इन दसो कल्पों 
को निश्चितरूप से पालनेवाले साथु स्थितछाल्पिफ कहलाते 
९ । ये प्रथम-शन्तिम सी्यफरो के समय मे होते हैं 8 शब्यातर- 
पिप्ड, २ फ़तिवर्म, ३ ब्रत, ४ ज्येप्ड--दन चार क्यों को 
मियमितरूप ने णौर शेष छ हो को ववासभव पालनेदाले 
साधु अस्थितात्पिफ फहलाते हु-ये महाविदेशहशेंभ में तथा 


पास तीपेकरों रे समय भरत-ऐरापत क्षेत्रों मे शोते है | 


जह 
६ क्टरए 


छ दाष्परस पलिमथ्‌ पण्णता, त जहा--छुब कदए सजमस्स 
पलिमथ ३, मोहरिएु सच्छवयणरस पलिमण २, चबय- 
लोलाए एरियासहियस्स परलचिमद्‌ $. सितथए एसथा- 
गोयररस पलिमयू 2, उन्छठाजोलए मुत्तिमग्गस्स पलिसय 
४, भुज्जो-इुज्जो नियाणजरणे सोह्यमब्यस्स पतिमथू 
६, सत्यत्य भगयता ननियाणया परमत्ण 

- छुशग्श्म्प ६१३६ सपा रथानांग पाशुर ६ 
शोध था हधनाए बाय एन परशीजओ मापु आधरपदिशाओ 
शेयर क्न्‍्याद बदन बीहजिर, + मीलडिए 


पर ड्ँ ६ ्क दु हि 
8, पर पिशा, हे विई। शिल, ॥ दाधाजि]ल, ६ विद्धनाए ६ 
# 


रश्ट 


बक्‍्तृत्वकला के बीज 


(१) फौफुचिक-- (शरी र,स्थान एवं भापा द्वारा कु्तेष्टा करने- 
वाला) साधु चयम का पलिमन्धु होता है । 
(२) मौखरिक--(वाचाल एवं कटुभापी) साधु सत्यवत्नन का 
पलिमन्थु होता है । 
(३) चक्षुतोलुप-- (चलते समय इधर-उधर देखनेवाला, 
स्वाध्याय या चिन्तन करनेवाला) साधु ईर्यासमिति का पलिमन्धु 
होता है । 
(४) तितिणिक--(यथेष्ट आाहारादि न मिलने पर टनटनाट 
करनेवाला) साधु एपणासमिति का पलिमन्यु होता है । 
(५) इच्छालोभिक- (लोभवश वस्प्र-पत्रादि का संग्रह करने- 
वाला) निलोंभितारूप मुक्तिमार्ग का पलिमन्थु होता है । 
(६) निदानकर्ता--(चन्तवर्ती आदि की ऋद्धि का निदान करने- 
वाला) साधु सम्यगूशान-दर्शन-चारित्ररूप मुक्तिमा्ग फा 
पलिमन्यु होता है । 

् 


६] 


४ 


साधुओं के सुख 


एगमास परियाएं समर्ण निर्गथे वाणमंतराण देवाण 
तेयलेस्स वोइवयड *” ""” “ वारसमासपरियाएं समणो 
निरंधे अणुत्तरोवाइयाण देवाण तेयलेस्स वीइवयई। 

--भगवती श्था€ 


एक मास का दीक्षित साधु व्यन्तर देवों के सुप्ो का व्यतिक्मण 
फरता है धर्षमात्‌ उन से लधिक सुखी होता है | दो मास वा 


े 


दीक्षित अनुरेन्द्रयलित-भवनपतिदेवों के सुप्रों गा, तीन मास 
फा दीक्षित असुरदुमारदेवों फे सुघों था, चार मार ये 
दोक्षित प्रहननलन्ताराबो के सुयो राग, पाच मास गा दीसित 
घसद्न-समृर्य फे सूय्रो गा, छ मास था दीकित प्रथम स्वर्ग में 
सुधो का, सात मास हा दीक्षित हीनरेंल्ीपे स्थर्ग के छुसो 
का, जाढठ मास या दीदछ्वित परचिदे-टद्े म्पर्म गे सुथों एा, 
नयमाग या दीह्ित सापदेन्‍जाटरे रद मे सु एा, दस सास 
गा दीक्षित ग्यानर्देयारतयें गये ये सूो या, ग्यास्टमास 
नए दीक्षिदर परदेयग (१३ मे +| थे सदमे सदा) देय के झुया 


पर झोर णाश्मास का दीशित साधु खटुपरदिभान--[गिरि से 


२६ में मय क्रप) विछासी ऐेगोएे शुयों शा रंलिश्यय 
पर + ) 
१२५ 
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ववतृत्वकला के बीज 


साधु के लिए चार सुखशय्याएँ कही हैं-- (१) शुद्धसयम 
पालना, (२) दुसरे की लव्धि का नलेना, (३) काम-भोग 
का सर्वथा स्वाद न लेना, (४) वेदना को समभावे से 
सहनता । ” -स्थानांग ४३॥३२५ 
सन्‍्यासी ने गरीब ब्राह्मण को पारस दिया। विस्मित 
लोगो ने पूछा, यह अमूल्य चीज आपने इसे ऋसे दे दी ? 
ऋषि ने कहा-यह तो पारस (पावरस) हैं, मेरे पास 


तो साधुत्व का पूरा रस है । 
हक 


साधुओं के वार संभोग 
ओर उत्तका विच्छेद 
दुवालस चहे सभीगे पण्णत्ते, ये आह. 


उबही-सुय प्त्तपाणे, बजलीएं रहे सिय 
दायणे थे ज्काय ये शब्भुदठारोरति आवरे * 


न हृथा सा । दूर्दोत्तिय माधोगिक सींडु साथ हैं थिए, 


सरहि टा्णेहि समण लिम्ग्ये ही स्मिय सभी 
दिमभोटय की मो छाइवागमीत हि __सय था दि: 
सटे हे न्गनन्‍म, तीन मी जाददेदह, अति मे 

->रमखानागे 8 है 
पद दवा में गई तेती मार्धाभर नो विरर्भगी गर्ग 


३६ 


"रु 


साधुओं को शिक्षा 


मग्ग कुसीलाण जहाय सब्वं, महानियंठाण वए पहेणं। 

-- उत्तराष्यपत २०१५१ 
मुमुक्षु को कुशीलपुरुषों के मार्ग को छोड़कर महा नियग्रेन्थों के 
मार्ग पर चलना चाहिए। 


एगओ निव्वर्ति कुज्जा, एगओ य पवत्तण । 
“-फषिभाषित १७ 


साधक को चाहिए कि वह एक्(असुभयोग) से निवृत्ति करे एव 
एक [शुभयोग) भे प्रवृत्ति करे । 
पहाय रांग च तहेव दोसं,मोह च भिक्‍्सु सयय वियवस्णो । 
मेरुव्व वाएण अकपमाणो, परीसहे आयमगुत्त सहिज्जा। 
--उत्तराष्ययन २१।२६ 
विचक्षण एब आत्मगुप्त साधु को राग, हैप एवं मोह को त्याग 
फर वायु से अकम्पित मेय की तरह अनोल बनकर परिषहों 
को सहन करना चाहिए। 
तिहिं ठाणेहिं समणे णिग्गथे महा निज्जरे महापज्जवसाणे 
भवद,त ०कयाण बह अप्प वा बहु वासुय अहिज्जिस्सामि । 
कया ण॑ अह एकल्लविहारपरटिम उवसपज्जित्ताण बविहृरि- 
स्तामि । कयाण अह अपच्छिममारणतिवसलेहणा 
जूसणा शूतिए भत्त-पाणपड़ियाठक्खिए परादओवगए 


० 
्म 
कक 
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कालमणवकखमाणे विहरिस्सामि । एव समणसा सवयसा 
सकायसा, पगडेमाणे निर्गवे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे 
भवद । --स्यानाग देड।२१० 
तीन मनोरथों का चिन्तन करता हुआ ध्षमण-नि्रेन्‍्व महानिजे रा- 
महापर्यवसान करता है । यथा--कव मैं घोटा-जहुत श्र त (जान) 
पढ़ ? कब मैं एकलविहारी क्री प्रतिमा स्वीवार कर विचद्ध ? 
तथा वब में मारणन्तिक सलेखना-सथारा करके मरणकाल की 
इच्छा न करता हुआ स्थिरतापूर्वकफ विहार वर ? 


ही, 


न्‍न० 


(> 


नामधारी साधु 


छत्ती ऋद्धि तज निकले, घरे वैराग विज्ेप । 
जोग तिका ही पालसी, अन्तर ऊंडों देख ॥ १॥ 
काल-दुकाले वेजचिया-भुख भखा ले भेख । 
तिके जोग किम पालसी, अन्तर ऊडो देख ॥ २॥ 
खावण मिलगई खीचडी,ओढण मिलगई सोड । 

चेलो पूछे गुराजो ने, मोख आही के और ॥ 
साध-साध कहावे सहु, ज्यां घर बेटा ज्या घर बह । 
ज्या घर ढाढा ज्यां घर ढो र, वे ही वोलावा वे ही चोर ॥ 
भेख लियों जग देखन कू पर, 

भेख की टेक सर्क नहिं पाली। 

किसी का रमावत छोक रा-छोक री, 

किसी का चरावत केरडा-छालो । 

जान-बवरात में सग चले जब, 

भात में खात संगन की गाली | 

नरसिह के द्वारेपे बावो स्ट्यो, 

पर, बाबो को बावों रू हाली को हाली । 

-+मापाश्छो कसायगर 
मुनि मौन फारसी भणें, हुकारे खटकाया हणे । 
अणबोल्था ही उद्यम करे, बोल्या तो व॑ जुल्म करे । 

3२७ 


चौथा भाग . चौथा कोप्ठक 


| 
् 


है 


११2 


8 
ब 
न 


वहन न मार्ग कापडों, डाण न माने राज | 

झोली टक्‍्का न्यू भरी, लोक कहे महराज। 

साधा र॑ फिसा सवाद, विलोया नहीं तो अण बिलोया 
ही सही । --राजस्पानी फएटावन 
सच्चे सत असली शीे के समान आत्मिकरप दिखा- 
कर कल्याण कर देते है और ढोगी साधु नाई की तरह 
नकली शीशा दिखाकर हजामत कर देते है । 


एक योगी योगविद्या से पावी पर चल कर आया । लोगो 
ने पूजा की | ज्ञानी-भक्त ने कह्ाा-महाराज ! १४ वर्ष 
में आप ने सिर्फ दो आने की कमाई की है। नाव्याला 
नदी पार करने का दो आना किराया नेता है । 

बुहिया के घर में बिल्ली मर गई । टोकरी में स्थकर 
चुपके से डालने गई। पीछे ने एक बीमार उठ पर में 
भा घुमा एव मर कर गिर पडा । इसी प्रकार गृहस्था- 
श्रम में घन-संपत्ति आदि का बिल्ली जितना शतिमान हे 
उसे छोउने के लिए साधु बने, किधु च़ोँ ऊंट लिसना 
झानादि णा अभिमान भआ गया। शय दंग्य दिया 
जाए ? 


श्प 


१, 


पापी साधु 


संथार फलगं पीढ, निसिज्ज पायकवल। 
अप्पमज्जियमारुहइ, पावसमणे त्ति बुच्चइ ॥७॥ 
संस्ता रक, फलक, आसन, निषद्या-स्वाध्यायभूमि आदि भौर 
पादपुच्छनत--इन सब पर जो विना प्रमार्जन किए बैठता ३, 
वह पापीसाधु कहलाता है ! 

पडिलेहइ पमत्त, अवउज्जइ पायकवल | 
पडिलेहणअणऊत्त, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥8॥ 

जो वेपरवाही से पडिलेहन करता है, पाद-कवल को कहीलही 
रख देता है एवं पढिलेहन में वेपसवाह रहता है, वह पापी- 
साधु कहलाता है । 

वहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्ध अणिग्गहे। 

असविभागी अचियत्त , पावसमणे त्ति वुच्चइ ॥१५॥ 

जो छल करनेवाला है, विना विचारे बोलनेवाला है, अहकारी 
है, लोभी है, इन्द्रियों वी वश में न रखनेवाला है, समधिभाग 
न करनेवाला है एवं अभप्रीतिकारी-फ्रोधी है, यह पापीसाधम 
कहलाता है 

टुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिवखण । 


अरए य तवोकम्मे, पावसमणे त्ति बुन्चइ ॥१५॥ 
“--उत्तराष्ययन अध्ययन १७ 
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जो दूध-दहीरप विगय वार-वार पाता है एवं तपस्या में 
अरबि रखता है, यह पापीसाथु कहलाता है । 
२ जो पब्वइत्ताणः महब्वयाइ, 

सम्म च नो फासयई पमाया | 
अणिगर्गहृप्पा ये रसेसु गिद्धे, 

न मूलओ छिदड बघण से। ३४॥। 
जो माघ बनकर महाव्रतो शो अच्छी तरह नहीं पालता, 
इन्द्रियों को चथ नहीं करता तथा रमो में गृद्ध रहता है, वह 
मूल से कर्म बन्धनों को नहीं छेद सकता | 
आउत्तया जस्स न क्षत्यि कावि, 

इरियाइ भासाइई तहेसणाएं। 
आयाणनिवसेब-दुगछणाए, 

न वीरजाय भणुजाइ कम्म ॥2०॥। 
जिमदी ईर्या, भाषा, एप्णा, खादान-निक्षित जौर उत्मर्मंसमित्ति 
में किचितू मात्र घाना नहीं है, यह श्री रीरसास भा अनु 
सारण नहीं मर सता । 
पुल्ने थे मुट्ठी जह से बसारे, 

अयतिए खशूघइकहाबण बा। 
रसादामणी वश्लियघणगानसे 
अमहण्यए फोद 7 जाणएसु वा 
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जे लक्खण सुविण पउजमाणें, 
निमित्त - कोऊहलसपमगाढे । 
कुहेडविज्जासवदा रजीवी, 
न गच्छटइ सरण तमि काले ॥४५॥ 
जो साधु लक्षण और स्वप्नों का शुभाभुभ फल बताना है, 
नि्भित्त-भूकपादि द्वारा भविष्य कहता है कोतृहल-मनान के 
लिए अभिमन्त्रित जल से स्नान करवाता है, तथा एन असत्य 
एवं आएचर्यका रिणी विद्याओं मे अथवा हिनादि आश्षवा से 
अपना जीवन विताता है, वह कर्म भोगने के समय किसी यी 
दघरण को प्राप्त नही होता । 
उ्सियं कीयगड . नियाग, 
न मुचड किचि अशेसणिन्ज । 
अग्गी विवा सब्वभक्खी भवित्ता, 
हहो चुओ गच्छइ कट्टु पाव ॥8७॥ 
--उत्तरा्ययन ३० 
जो साधु ओऔद्शिक, फ्रीतकृत्त, मियतपिण्ड कौर सनेंपर्गीय 
किचिन्मात्र भी पदार्य नहीं छोडता, वह अग्निवत्‌ सती 
होकर पापवर्म करके नस्यादि गतियी में जाता है । 
थ 


३६ 


कंदपांदि में लीन साधुओं की गति 


कदप्प-कुककुयाड, तह सील-महाव-हास विगहाहि | 
विम्हावेतों य पर, कदप्प्ावण कुणड ॥२६४॥ 

जो भमाध कदपं-वामक्था बौत्कुच्म-भावनगी कौर बाग- 
निन्‍्यात्त हारा हास्य उत्पन्न परता के तथा झील-मिरर्षप 
चेप्टा, स्वभाव, हास्य फार विफ्याओं हारा दूगरा यो पिस्मित 
फरता है, बह बरदरपी-भारना फा आचरण करना है शा्पाप 
मरबक'र कदर्पी देवता (स्थग का भाट) होता है । 

भता जोंग काउ , भूईकम्म च जें पउ जनि । 
साय-रस-:ट्िड्हेड , अभियोग पे ।7 ॥र्‌घ्शवा 
यो साधु सात्तार्स ओऔए एमि गे लिए मण्प्रयोट एवं हवन 
(मन्प्रित भस्मादिंदा जा पयोग) (. 7 
भावना पा शायएण पर वा है. गान मरपार इसरसी ४7 
देवता एरनधार परे हुवा शिएिणवा था एशा गाय आणप थी । 
घाणस्स केगलीण, धम्मायरित्स सपन्माहाय । 

मा ब्वस्तवाएं, क्रिश्विसिय भाशण दूध: ॥5६६॥ 
जो माया गाए शान, उअेप्राशानी, प्रगरेसारं, संघ कोण 
साएडे णे निरदा शससा कै, रो दिलिपी-आादशा बह पथ- 
देगट क्रिल्मोद चाल इग्दाण वरशथिक, पहमक पदाशाद ७६ 
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अणुवद्धरोसपसरो, तह य निमित्त सि होइ पडिसेवी । 
एएहि कारणेहि, आसुरिय भावण कुणइ ॥२६७॥ 

-- उत्तराण्ययन ३६ 
जो साधु निरन्तर रोप का प्रस्तार करता है एवं निमित्त का 
सेवन करता है, वह आसुरी-भावना का आचरण करता है 
यानी मरकर असुरकुमार देवता बनता है। (यह वर्णन स्थानांप 
४४ मे भी है) 
तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे। 
आयार-भावतेणे य कुब्बइ देवकिव्विस ॥ 

--वशवैफालिफ ५२१४६ 
जो मुनि तपचोर, वचनचोर, रूपचोर, आचारचोर एव 
भाव का >वोर है, वह किल्विपी देवता में उत्पन्न होता है । 
जैसे-फोई पूछता हैं. कि महाराज ! आप लोगो में एक तपस्वी 
साधु सुने थे, क्‍्यावे आप ही हैं ? ऐसे पूछने पर “साधु- 
तपस्वी होते ही हैं” इस प्रकार कपटपृर्ण उत्तर दे, वह तपचोर 
बहलाता हैं। ऐसे ही वचनचोर आदि भी समझे सेना 
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परापर 
धयाशिःक 
पाधयाए 
प्राण 
धपपी देगनाएस 


गृह एस सपा रर 


को 


गत 
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प्रचचन सार 
प्रवचन सारोद्धार 
प्रबसन डाबरोी 
प्रण्नव्याकरण सूत्र 
प्रधमरति 

प्रजापना सूत्र 
परातजल योगदर्णन 
पारस्कर स्पृति 
प्राग्ता विक़ पलोफणलतक म्‌ 
पुरानी याइविल 
पुर्पार्थ सिद्धिय पाय 
पूराण 

पूर्व मीमासा 
दुहत्मरप भाष्य 
धद्माग्रन्यावली 
चप्यानन्द गीता 
बृश्दारण्यकोपनियद्‌ 
प्ररशानिस्णूति 

खा /(ब्रन्‍्प 

ठ्पारी 

श्पःप्‌ 

वृद्ध सन्त 
अदीदाए 


का 


777४2? 23 


| 
हर्ट] 


भक्‍तपरिज्ञा प्रकीर्णक 
भक्ति-सूत्र 
भगवती-सूत्र 
भतृ हरि नीतिशतक 
» वेराग्य शतक 
» शी गार शतक 
भविप्य-पुराण 
भावप्रकाश 
भाषा श्लोकसागर 
भामिनीविलास 
भाल्लवीय श्र्‌ ति 
भूदान पत्रिका 
भोज प्रवन्ध 
मज्ञिम निकाय 
मन्धथन 
महाभारत 
महानिदंस पालि 
महानिशीय भाग्य 
महानिर्वाण तन्त्र 
मनुस्मृति 
मनोनुगासनम्‌ 
मत्य्यपुराण 
महाय्त्यारपान 
उगरसस 
मित्राप 


) 
मुण्डकों पनिपद्‌ 
मुस्लिम 
मेडम द स्ताल 
मेगजीन डाइजेस्ट 
मोहमुद्गर 
यश्न्‌ 
यण्त्‌ 
यग्नस्तिलक चम्पू 
यजुर्वेद 
याज्ञवल्क्य स्मृति 
बूहना 
योगवाशिप्ठ 
योगहुण्टि समुच्चय 
योगशास्त्र 
योग विन्दु 
रघुबण 
रश्मिमाला 
राजपण्नीय सूत्र 
रामचरित मानस 
रामसतसई 
रामायण 
रोट मेगजीन 
00 
व्यवहार चूसिका 


ब्यवज्ञार-भाष्य 


व्यवहार-सुत्र 
व्यासरमति 
ग्यास-सहिता 
हू हतनपाराणर सहिता 
हद द्रव्यमग्रह 
घाल्मीकि रामायण 
चच शिप्टनस्मूति 
विनिप्रा (मासिक) 
विवेकचूएा मणि 
विदूर नीति 
विनयपिट॒झ 
सिवेक विसास 
धितेषायश्यक भाष्य 
विशेवाप/पक चणि 


भ्प्क्राप 


अजशान ४ ना आशशिफार 


पिन एिसस्सो 

नष्णस्मात 
ख्यगन || नि 
पररय सखी ५ 


2४० 


अन्य 


6 ही एक औड७ 


2९ 
ह। 


दर 
चढ़ 


3 


) 


4दिक- विचार विमर्यन 
शतयच ब्राह्मण 
स्वेताएवेतारोपनियद्‌ 
शकरपप्रश्नोत्तस 
शख स्प्रति 
शाजूबर 

गान्त सुधारस 
घान्तिगीता 

श्राद्ध विधि 
गास्जवार्तासमुच्चय 
प्रावह्प्रतिकमण 
सिशुपालवध 
शित्रपुराण 
गिव-पह्िता 
भीसदरभागशल 

शांत नी नवयाप 
पुउदोध 

शुपर युनवेंद 
पटप्राभुत 

“783२९ प्र 
स्यानाग सूध 

जा नश्श्य 
सविप-तिसत शा 
समायमधरशण 


अथ कं ऋत्क डे 2७-ती कं» कक 
ह] ही 
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समवायाग सूत्र 
सम्बोधसत्तरि 
सप्तव्यसन सन्धान काव्य 
सरिता 

सर्जना 

सवेया शतक 

स्वप्न शास्त्र 

स्वर-सा घना 
समाधिशतक 

सन्‍्मति तर्कप्रकरण 
स्टडीज इन डिसीट 
सरल मनोविज्ञान 
सयुत्तनिकाय 

सामायिक सूत्र 

सामवेद 

सावधानी रो समुद्र 
सिद्धान्त कौमुदी 
सिन्द्र प्रकरण 

सुखमणि सहिता 
सुन्तनिपात 
सुभाषपितावलि 
सुभापितरत्न खण्ड-मजूपा 
सुनाणित रत्सभाण्टागार 
सुभाषित संचय 


सुसपाह्नड 


प्र 


ह 


सुवोध पद्माकर 
सुभांपित रत्न सन्दोह 
सुभ्र त शरीर-स्थान 
सूत्रक्ृताग सूत्र 
सुक्तरत्नावलि 
सुक्‍्तमुक्तावलि 

सौर परिवार 

हउश्‌ मज्दा 

हृदीण शरीफ 
हरिभद्वीयआवश्यक 
हनुमान नाटक 

हृदय प्रदीप 

हृपिकेश 

हितों पदेश 
हिगुलप्रकरण 
हन्दुस्तान [दैनिक व सात्ताहि 
हिन्दसममाचार 
क्षेमेन्द्र 

त्रिपप्टि शलाकापुरुष चरिश्र 

ज्ञाता-सुत्र 

ज्ञानाणव 

ज्ञान-सार 

ज्ञानप्रकाण 


अफलातून 
अयुमुर्ताज 
अवीदाइद 
अवृवतार फेतानी 
झाफास्नीयार 
अरविन्द थोप 
अरे स्तर 

आताय उपाग 5 
भाचार्य श्षीतुलसी 
भानारय रजनीण 
जारपिंग 

आारज 
शारन्निदीमले 
जाएर पारदार 
एपिप्द्रदूस 
स्थाटिस लियास 
उरमाशपाति 

ज्ताप्‌ ४ गिर 
परिणय 
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व्यक्ति-नामावली 





एमर्सन 

एडटीसन 

एचिद 

एलाब्टीलर 
एलोसियस 

कविनाज हरमामदास 
मकचीर 

बर्प्युसियस 

मण्टोर सेट 
बगगययुत्सी 
गार्लाए्ल 

कार्लेगायस 

पामवेल 

विपकाश 

काॉलिगणी 
गुर्यपलपाचाय 

वपर 

| 
मूँ लेदर 


रे पर 
ञ् ब्हर 


कबराल 
मतत्टन 
सतील जियान 
ग्गान बाव 
गावी 

गिव्रन 

गुर गोरयनाप 
गुग नानक 

गेंटे 

गंधित 
चेसपधिद 


भोराम्मिय 


लंदयारनाल हरश 
आप. शाम 
नजर क] घटा $(४ 


( १२ ) 


सत्यदेवनारायण सिन्हा सुन्दरदास 


सन्त आगस्तीन 
सत ज्ञानेश्वर 
सत तुकाराम 
सन्त निहालसिंह 


सद्गूरुचरण अवस्थी 


समर्थयुरु रामदास 
सायरस 
सिंगुरिनी 

स्विट 

सिसरो 

सुकरात 


सूरत कवि 
सुरदास 
सेलहास्ट 
सेनेका 

सेमुअल जानसन 
सोमदेव सूरि 
हजरत अली 
हजरत मुहम्मद 
हरिभद्र सूरि 
हलवर्ट 

हयहया 


हृद्य मं 
हाफिज 

हावेल 

हालीवर्टन 

हार्टले 

है एन भाग 
हेनरी वार्ड वीचर 
हैजलिट 

हैली वर्टन 

होमर 

होरेश वाल पोल 
नबायण्ट 


बच्ची 


५ 
* 


लक ब्हीफहव्यटरत ०? ' 
प्रकाशित 


* 


एक आदर्श आत्मा. ०-४०. हस्कचन्द इस 
माधोगत रे 
गया विरर 


भगाने चाद ०-४० क्तीराम र 
धीहल केयर 
परियरनप्रकाण २०४०... क्री ऊंग श्ऐे 
छापोह 7 
भपनों की सेट ०्-नध्८ है 
लोक प्रणणण बन ५ हा 
सादा शियिम कन्भेज धादर्ण गाए 


घोल दा [ 


